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कवबोरदास 


शब्द्‌ ९ 
अवधू कुद्रति की गति न्यारी । 
रक निचाज करे वह राजा, भूपति करं भिखारी ॥१॥ 
येने लर्बेगदि फज नदिं लार, चन्दन प्ठ्ल न कुक । 
मच्छ शिकारी रमै जंगलमें, सिह ससुद्रदि भले ॥२॥ 
हे श्रवुच्र जीवो ! परमपुरुष जे श्रीरामचन्द्र ह तिनकी कुदरति के 
सामथ्यं रो गति न्यारी है । सुग्रीव जे पुत्र कलत्रते हीन भिखारी की 
नाई वन वन पहाड़ पदाड़ भागत रदे तिनको निवाजि कै राजा वनाद्‌ 
दियो ज्रौर सव राजन के जीतनवारे जे क्त्री तिनको मारिकै पृथ्वी 
भूसुरन दै डरे, उ नारायण के दशौ श्रवतार एसे परशुराम तिनको 
भिखारी करि दियो ॥९॥ 
लल्वँगन में फल नदीं लागैसोऊ लागे, चन्दनम फूल नदीं फूलै 
सरोऊ पूले है, जाकी सामर्थ्य ते, सरो वाल्मीकोय में लिख्यो हे जवश्री 
रघुनाथजी अयोध्य जी श्राये है तव जे घृ्त फलेपफूलेत्राले नहीं रहे 
सूखे रहे तेऊ फलि पफूलि श्राये है, श्रौर मच्छ जो मत्स्योदरी सो शिकारी 
जो शान्तजु ताके साथ भय ते रमन लगी, सिह समथ का करैर सो 
समथं जे वड़े बड़े दानव धल के रेया ते समुद्र मे वसे जाय ॥२॥ 
रेड़ा रूख भथा मलयागिरि, चह्ंदिशि ष्टुटी वासा । 
तीनि लोक ह्मण्डसंड में, देखे अंध तमासा ॥३॥ 


2 प्रादित §्र1.0110 ड 


रेडारूलजे दै शवरी वानर निषादादिक भिनक्ोवेद्‌ का श्रधिक्रार 
नदीं रद्य तेऊ चन्दन ह्व गये, उनकी वास चारिड दिशा फूटी कटे उनक्र 
यश खव कोई गावै ह चन्दन शरीरो चृच्त को चन्दन करै है पेसे चीरह्को 
साधन बनावनवारे ये सव भये तामे भ्रमाण 
^ न जन्म नूनं महतो न सौभगं न वाक्‌ न वुद्धिर्नाङुतिस्तोषहेतुः । 
तैर्यद्विखष्टानपि नो वनौकसश्चकार सख्येवत लक्ष्मणाग्रजः" 
(इति मागवते) 


्रोरश्रांधरजे ह धृत्तराघ्र्‌ तिनको रूष्णचन्द्र ब्रह्माण्ड भरे का 
तमाष्णा जिनकी सामथ्यं ते शसीर्होमे देखाय दियो नारायण श्रौर, 
छष्णचन्द्र साहव की सामथ्यं ते कर ह तामे प्रमाण 
५यस्य प्रसादादेवेश मम सामथ्यंमीदश्तम्‌ । 
संहरामि त्तणादेव चेलोक्यं सचराचरम्‌ । 
धाता सृजति भूतानि विष्णुद्धारयते जगत्‌? ^ 
( इति सारसततंश्रे ) 
रृष्णचन्द्र को श्रवतार विष्णुदीते दोह दै सरो पुराणन मेँ 
श्रसिद्ध हे ॥२॥ 


पंगुल मेरु सुमेर उलंचै, चरिशखुवन खुक्ा डोलै। 

गगाज्ञान चिज्ञान परकाशते, अनदद्‌ बानी बोले ॥४॥ 

श्योर जिनके श्रघरितघटनासामथ्यं तेपंगुजेह अरुण ते प्थ्वी 
केकीला जे है खमेर कुमेरु तिनको रोज उलंघे है नाघं है अधवा पंगु 
जाह राहु जाके सिरे भर हे, गोड़ हाथ नहीं है,सो सुमेरु कुमेर को 
नांघत रहै श्रौर सुक्त जे नारद, शक, कवीर श्राद्क्र जे संसारे 
ते मुक्त हयौ कै मनादिकन को छोड़िक साद्व के पाल गये श्नौर 
यच्च श्याखर मे लिखे है कि वहां के गये पुनि नदी श्रावै है परन्तु तेऊ 
साहव की सामथ्यं ते त्रिभुवने डोले ह संसार घाध्या नदीं करि सके 
है श्चौर जव शुक्राचायं निकसे ई तव व्यास पदुश्रान जात रहे है, तव 
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गृगे जे उत्त है नेऊ व्यास करो समुायो है नौर मध्वाचा्यं जव भित्ता- 
खन को निकसे तव शिष्यन के पटाद. कोवसर्दा को कल्यातव बस्दा 
शिप्यन को पठायो हे श्रोर जे साद की सामथ्यं ते पोली सामर्थ्यं उनके 
दासन के ह्लं गर कि वोर नदद वानी को योल है जाक्री हद नदीं हे ॥७॥ 
बांधि अक्रास पलाल पठावै, शेष सरग पर राजे। 
करै कवीर रामदै राजा, जो कुकर सो छाजे ॥५॥ 
श्रौर श्रकाश जो है श्राकाशवत्‌ व्रह्म नोने को जो माने दहै कि वह 
घरहमम मेदी दौ ताको सादव श्रपनोक्ञान कराह कै ध्ोखाक्ञान को वाधि 
कै पानाल मे पे देह है श्र्थात्‌ जेहि जीव को मूलक्ञान निमूंलद करदे 
है जसे लोकमे यह वात करैदहेक्ियाखनिकेगाड़िदेव पेसेगाड़ि दियो 
फिरि वा श्क्षान को श्कुर नदीं होय है श्रौर शेष कदे भगवत्शेष जो हैँ 
जीवसोजेसाहव की सामथ्यंते स्वर्गादिकनके परेजोदै साहब क्रो 
लोक्र तहां राज्ञेह । स्व्गपद काश्रयं जो दुःस्वते भिन्नस्थानदायदैसो 
काये स्वर्गश्चौरजो लोकप्रकाश ब्रह्म नाहते परे जो साद्व तहां राज्ञे 
है दुःखरदित स्थान को स्वर्गं क ह तामे प्रमाण 
“यज्ञदुःखेन संभिन्न नच प्रस्तमनन्तरम्‌ । 
दमभिलाषोपनीतं च तत्पदं स्वःपदाह्पदम्‌'? षति 
सरा कबीर जी कैः क्रि यह श्रघ्रटितघ्रटनासामर्थ्यं परम पुरुष 
श्रीराभचन्द्रहीदहंवेराजादहवे जो कच्छ करं सरा लव कछाजे है, चाहे 
र्कक्तो राजाकर, चाहे राजा करो रंक करै, चाद लगमे फल लगाव, चाहे 
चन्दन में फूल पुःलाय देयं, चादे मचरी को वन में रभाव, चाहे सिह 
को समुद्र मे रमार, चाहे रेंडारूख को चन्दन करै, चाहे श्रंध्रा को तीनो 
लोक देखाय देयं, चादे पंणु को सुमेरु कुमेर न॑घ्रायदेयं, चे गणाको 
ज्ञान कहवप्य देयं, चाहे श्राकाश को वांधि पाताल पठे. चदे पानाल- 
चासी जे शेष तिनको स्वगं पर रासं, या साम्यं उनमें श्रीरामचन्द्र 
तोराजा ह तामे प्रमाण 
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“"राजाधिराजस्सरवेषां राम द्व न संशयः? 
ओर उनदीं के भय ते सूयं चन्द्रमा श्रवसर मे चये ओर ल्यु 
जब समय श्राव है तव ख्य दै ताम प्रमाण, 
५ यद्धयाद्धाति वानोऽयं सृयंस्तपति यद्धयात्‌ । 
घपतीन्द्रो द्दस्यम्मरत्युश्चरति पंचमः इति श्रीमद्भागवते ॥५॥ 
शाब्द र्‌ 
अवधू सो योगी यरु मेरा, जोह पदको कर निवेरा ॥१॥ 
तस्र एक ररंलविन ठाद़ो, चिन फूलै फल लागा । 
शाखा पचर कल्वू नदिं वाके, अष्टगनन खख जागा ॥२॥ 
वधू जाके नोय सा श्चवधू काव सेए दे श्रवधू जीवो! जोया 
पद्‌ के श्रथ को निवेराकरिके जानै सो योगी, गुरु कदे ध्रेठ दे, रौर 
मेर है, के मेँ वाको ्ापनो मानौ हैं ।।१॥ 
पकजो तरुवर हसा चिना मूल ठादढ़ोदहै श्रखु वामे विना पल 
कललागोदहे सो यदं तस्वर मनदहैसो जड़ दै श्चरुं ज्रात्मा चैतन्ये 
शद्ध है जो कद्दिये चात्मा उत्पत्ति है सोजो श्रात्मा उत्पत्तिदोतोतसो 
श्नात्मा चेदन्य है मनो दोतो ताते श्रात्मा ते नदीं उत्पत्ति भयो यदह 
श्राप ्चात्माते प्रका भयो जो विचारे तै वाको मूल मगवतश्रकज्लान 
सत नदीं है विना मूल ठाद भयो है श्चरु विना फले फल लागो है कषे 
जगतउत्पादकक्रिया मन नहीं क्रियो मिथ्या संकट्पमात्रते जगद्रूपफल 
लाएगवर भया अस वाके शा\ख।पत्न कटय नहीं है ्र्थांत श्रग नदीं है चित्त 
बुचि अदंकार येऊ मिध्या ह निराकार हें श्रस यद मने के सुख ते श्ट 
गगन जागत भये सात सप्तावरण के श्राक्राश श्र्धात्‌ चेतन्याकाश ॥२॥ 
षौ चिनु पन्न करदह चिनु तुम्बा, चिनु जिह्वा युन गावे । 
गाचनद्ार के रूप न रेखा, सनगुर होप लस्य ॥३॥ 
श्रव श्रीकवीरजी जीवश्यात्मा को वृक्तरूप ह्वौके वर्णन करदह 
पौ विनु कटे रामा कोा जगत के( अंकुर नदीदेमनके संयागतदुःख 
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सुख रूप पत्र दुह लागवोरईै क्रियो श्रु करह जो कमं है सा नहींरह्यो 
श्चात्म। मे जगत्‌रूव तुम्बा लागगोई क्रियो यदह जीव श्रात्मा की दशा 
काहे ते भर कि चिनु जिह्वाजो है निराकार ब्रह्मताङ्े जे गुणहे देश, 
काल, वस्तु परिच्छद ते श्न्य से श्रायने मे लगावन लग्यो यद गुण 
मोदी मेर मेरो स्वरूप यदीदैसो जो यदह श्रापने को ब्रह्म मान्योतौ 
श्यात्माकेब्रह्मके रूप की रेख नहीं दै काद ते याके। देश वनो है समष्टि 
जीवलोक प्रकाशमें रहै है श्चोर काल बन्योदहै जौने काल मे समष्टिते 
न्यष्टिदोयदहैश्चोर या वेश, काल, वस्तु परिच्छेदते सहित है काहे ते 
शसु हे भगवदास हे तामे प्रमाण 

““बालात्रसतभागस्यशतध्ा कल्पितस्य । 

भागो जीवःसविक्ञेयः सचानन्त्याय कल्पते," 

इति श्रुति, श्रंशानाना व्यपदेशात्ते० ॥३॥ 
पंछी खोज मीन को मारग, कहे कबीर दोउ भारी। 
अपरम्पार पार पुरुषोत्तम, मूरति की चलिहारी ॥२४॥ 

ताते मीन की नाद संसषर ते उलरी गति चलिकै पंीजो हस 
स्वरूप श्रापनो ताको खोज कवीर जी कटै हें ये दो भसीह संसारते 
उलटी गति होइव्ो यद भारी है ्ापनो हँलरूप पादा यह भारी है 
स्तो संसार ते उलरी गति क्रि हंसरूप पाकौ परमपर जो श्रान्मारूप 
पापंदरूप ताहते उत्तम जे परम पुरुप पर श्रीरामचन्द्र तिनकी यलिहारी 
जाय भाव यह है तव तेरो जनममरन चछूटोगो ॥७॥ 


शब्द्‌ ३ 

थध वोलततुरा चलराता, नाचे घाजन घाज यराता ॥१॥ 
हे जीवो श्राप तो श्रवधू रहेहौ काेश्रापके वधू जोहे माया सो 

महीं रही दै परन्तु सोरे श्रव वह तत्वमें गाते हें श्रवा हे श्रध ! यद्‌ 


शरीर जो राजा है जीव सो श्रव चह नक्तम राता कौन तत्त्व मे राता 
हसतो करै है जहां घाजन नाचैदहै बरात वाजे सोद्दां शरीर वाजन 
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है सो नाचे हे कदे जागरन श्रवस्था मेँ स्थूल स्वमन श्रवस्था म सूनम रौर 
सुषि प कार्ण. तुरीया म महाकारण, येई नाचे है तिनक्रो जत्र इकटा 
क्रिथो श्रवत्‌ प्सकात्रषन क्रिथो. उनधरुनो मुद्रा श्रादििक साप्रन करिकरै, तच 
पनस जे तत्वह तेद वरात ते बाजे कदे तिनको जो संवद्‌ ह्वौवो 
हे इन्द्रथन मं [(तनते जो ध्वनि निश््खे दै तेर दशौ श्रनदद की ध्वनि सुनि 
परती दं तामे परमः, 
“उठत शब्द घनघोर, शंखध्वनि श्रति घना। 
तत्व की नकार , वजत ऋीनीभना'"॥ १॥ 
मौर के माग्रे दूलद दीन्टों, अकथा जोर कहाता। 
मड्ये के चारन समधी दीन्टों, पुच्र विवाहल माता ॥२॥ 

नाभीमे चक्र दै तामे नागिनी को वासे चक्रके द्वारम म्रूड़ दिये 
परी दै श्रात्मा नीचेदैस्रो यद श्चात्मा दूलद दै तादी को नागिनि मोर हौ 
रहीदहैसतो जव पांच हजार कुम्भक क्रियो तवर नागिनि जागी सो ऊपर को 
च्रद्री तव चक्रको द्धार खुलि गयो. तो श्रात्मातोदूलहदहै स्तो चदि के मौर 
जो नागिनिहै के माथे पर गेव गुफामें वेटधो जाय. श्रौर वरातन 
मजो नदीं कदिवे लायक भरूठी वात सो गारीमें कैद यहां शरीर में 
ब्रह्य द्धो जेवो श्रकशथ दै, क्िवे लायक नीह सरो कै दै, कि दम 
ब्रह्म द्धौ गये श्रौर मड्ये के चारन को नेग समधी देय है, यहां 
मड़्येके चारन कानेगन म समधीदी दौन्दौदहै, मायाको पिनाजो 
मनरहैसखो एक समधी दहै श्रोर मन के समधी सादवदै काहेते क्रि यद्‌ 
जीव भगवदूवात्सस्य को पाचन है जव यदद श्रात्मा चिप्यनमेंर्योदै 
तच वेजाने कव्हर कदत सखुनत रहथो जव ते ब्रह्मारड मड़वा मे गयो तव 
ते कबीर यह कट करे द कि मड्येकेचारनमे समधी को दैराख्यो दहै, 
कदे समधी जो साहव ताके कदिवो स्छुनिवो भिटि गयो,सोा जनेतौ यह 
हैक्लिहम मायातेच्छूटि गये चे नागिनिको जञेवुन्दस्ुध्रादेयदहै, तै वषै 
वहां समाधि लागे है सरो नागिनि ही वदां गहि राखे दैसो पुत्र को जीव 
हेः सरो माना जो माया है ज्योतिरूप श्चादिशक्ति ताक्रो चिवाहि लेयदहै 
कटे वादी केसंग जयाति मं लीनहंके वहां रद ह ॥२॥ 
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दुलददिन लीपि चौक वैठाये, निमय पद्‌ परभाला। 


भातदि उलटि बरातदि खायो, भली चनी कुःशलाता॥३॥ 
चौक लीपि दुलहन येठावे यहां दुलदिन जोर मायाजोा जगत 
रूप करि कै नाना रूप है ताको लीपि कै पक्र करि डाग्धो कहे प्क ब्रह्म 
ही मानत भयो ताके ऊपर चौक वैठायो कटे चौक देत भयो शर्धत श्रत 
करणचच्छिन्न जो चैतन्ध जो, 'प्रमात्‌ चैनन्य', काये हे, वत्यव च्छिन्न जो 
चेतन्य सो “प्रमाण चैतन्य कदा हे चिषधाव च्छिन्न चेतन्थ 'प्रमेयचैनन्यः 
कष्ावे है स्पूत्यं व च्छन्ना चेतन्य `फलचेतन्य, काव है सा ये चारो चैतन्य 
को चौक वेठायो कदो चौक पूरथो श्र्थात्‌ चारो चैतन्य को पक कारि के 
स्थित कियो विवाह होत दोत भिनसार हाद जात भयो तव यदह मन 
भयो कि हम निभयपद को पटुचि गये प्रभात ह्यो गयो, मोहरा व्यतीत 
हौ गरे, नागिनिकोजो श्रखत सरोवर मे अग्न पियावै हे सोई भानदहे 
सो नागिनि जव श्रत पियो तव वहै भात चरात जो श्रागे वर्णन करि 
श्चाये पांच तत्तव पच्चीस प्ररूति ताके खाइ लियो श्रथति कुच सुध्िन 
रह गै सा कवीरजी कटै दहं कि भली कुशलात वनीहे क्रित तो कू 
सुधह्न रही अव कषु सुधि नाहीं रह गर ॥३२॥ 
पाणिग्रहण भयो मव मंञ्यो, सुषुभनि सुरति समाता । 
कहै कवीर सनो हो सन्तो, वो पण्डित ज्ञाता ॥४॥ 
वहां मंडव परे पर पाणिग्रहण दाय दहै यहां पाणिग्रहण भये पर भव 
मंड्यो .श्र्थात्‌ जव पाणि व्रण माया को ह्व चुक्य कटे नागिनिको जव 
खुधा पियाय चुक्यो तव जै मुंह नागिनि को पानी दियो, पक मुह दियो 
तो मदीना भरे की समाधि लगी व दुह मुंह दियो तो तीन महीनाकी 
समाधि लगी व चारि मुंह दियोतो दुः महीना की समाध्िलगी वपांच 
म॒हददियोतो वपंदिनकीवचु मुह दियो ता तीन वर्पकी, घ सात मह 
दियो तो बारह वं की समाधि लगीश्रोर जो दज्ञारन वर्षं समाधि 
लगावा चादैतोश्रौरसुददेयसरो जव नागिनि को सबुध्रा पिश्रायो तव 
ज्ञे मुह दियो तेतनेन दिन भर "छुघुमनि सुरति समाता, श्र्थात्‌ खुपुम्णा 
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भे जीव की सुरति समाद है पुनि जव समाधि उतरी तव फिर मवमंख्यो 
` कंडे संसारी भयो श्र्थात्‌ पुनि ब्रह्माण्ड मंढ्यो कि शरीर फी सुधि भरं 
स्रो करवीर जी कै ह कदे सन्तोदे क्षाता पंडितो ! तुम सनौ नो बभौ 
तो वदां मुक्ति भये नी भये तो फेरि संसार ही मे उलरि श्राव हे ॥०॥ 
शाव्द्‌ ४ 
कोरे निरलादोस्त हमारा, भाई रे बहुत का कटिये । 
गाठन भजन संवार सोई, ज्यों राम रथै त्यों रदिये॥१॥ 
कवीरजी कै र्हैक्रि दे भादउ जीवो! श्रौर श्रौर वहुत मतवारे 

तो वहत जीव हँ तिनको कहा किये रामोपासक्र दमारो दोस्त जैसे दम 
गाढ़ भजन करिके रामचन्द्र कोदेखरहेहें पेसे पेसे गाढ़ भजन करिक्ते 
रामचन्द्र के। देखे रहे श्रौर जैसे हमको राम रासैहेतेसे से्टी रहै दहे 
पेसे चह्व रहे छनभरि न भरले पेखा कोर विरला दै ॥१॥ 

शरासन पवन योग श्रुति संयम, ज्योतिष पदि बैलाना। 

छौ दशन पासवर्ड नवे, एकल काह न जाना ॥२॥ 

श्रव वडुत मतवारे जे वहत हँ तिनके कोके है कोर शरासन 

ष्ट करे है को पवन स्येह को योग करे को वेद पटू है कोई 
संयम करे को वत करे हं को ज्योतिष पटहे सो ये सव वैकलाद 
गये जो वैकल चोद दहै सरो भूठ को सांच जने है श्रोर साच को 
ठ माने हे सो चः दशन छ्रानवे पाषरडवारे जे ये सव ह एकल कहे 
पक सवके स्वामी परम पुरुष श्रीरामचन्द्र है तिनको न जान्यो अथवा 
प्कल करदे जने करते में उपासना करोह सरो कोर नदीं जाने है ॥२॥ 


आलम दुनी सकल फिरि चाये, कलि जीवि नहिं चाना। 
तारी करिकै जगत उठावे, मन में मन न समाना ॥३॥ 


श्रालम कटे सव जीव दुनिया मे फिरिश्राये गुरुषा लोगन के यहां 
पकल जौने करते में उपासना श्रीरामचन्द्र की करौदो सो श्रापने जिय 


0किर र 9 


भ ल श्रानत भये जाते संसार छुटि जाय साहव मिले जो नाना मत श्रागे 
कहि राये ताह करिकै जगत को उठायै है कि जगत उरि जायमरिहि 
ज्ञाय सरो जगत तो मनरूप हीहैसो उनके मनमें मन रूप जगतन 
खमान्यो अथात्‌ उनको भिथ्याक्ियो न करि गयो शचर्थात्‌ धोलाव्रह्म 
ताको मन करे विचार उनके मनम समादइ रहो है ताही करिके जगत 
को उखावै है कि जगत न रहि जाय सोऊ न उख्यो ॥२॥ 
कहे कथीर योगी स्रौ जंगम, फीकी उनकी आसा। 
रासै नाम रटे ज्यों चातक, निश्चय मक्तिनिवासा ॥४॥ 
सोकवीर जी कै दै क्रि योगी जंगमन की सव की श्राशा फीकी है 
काहे ते धोखाब्रह्म के क्ञान ते संसार मिथ्या नहीं होय रे जीवन के ब्रह्म 
होवे की श्राशा फोकीदैसाजो रामनाम निशिबासरर लेते श्रौर जैखे 
चातक पक स्वातीहदी कीश्चाशा करे हैः तैसे परमपुरुषषर श्रीरामचन्द्र 
की आशा कर है तादी के दय मे उनकी भक्ति को निश्चयके निवास 
षोहइ हे भक्ति रखरूप दै यति इनकी श्राणा सरिस श्र्थात सफले है 
मोर सोर संसार सागरते उवरेदैसोाश्रागे रमेनोमें कदटिश्रयेदें 
“कहे कबीर ते ऊवरे जो निशिवासर नामहि लेव" ॥४॥ 
शब्द्‌ ५ 
माहे अद्भुत रूप अनूप कथा, करटो लोको पतिञ्रा। 
जदं जच देवो तँ तहँ सोहै, संव घट रद य। समाई ॥१॥ 
जाति करिकै सव जीव पकी दँ ताते जीवन को भाई कदो कति 
षे भारे जीवो !वेजे हँ परमपुरु श्रीरामचन्द्र तिनको श्रद्धुत रूप 
हे। श्रु यदि रूप की अनूप कथा है सा मै जो वाको रघान्तव 
कै समुभाऊं टौ कि वाका रंग दुर्वादलकी नाई हे अरसी कुसुम 
को नाद, नील कमल की नाई तौ येई सवमेंमेद परै पक पक ही 


तरह नदीं है, वद तो मन वचन के परे है पेते नामरूप लीला श्राम सच 


हेवाकोतो केसरे समभाडः कादेतेजोमें वाको समुभादकै कदौतो 
2 
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कैसे कहौ श्रोर जो कदबड क्यौ तौ कोद पतियाय केसे सो यि 
तरह को जो याको रूप है सो जहां जहां देखो दौ तदां तां वहै रूप 
वेखाय है काटे ते कि सव घट मे समाद रा है यहां सव घट मे समान्यो 
जो क्यो ताते चित्र रचित ह्व म समाद रश्यो है यदह श्रायो जो 
व्यथं पदाथ है जीव ब्रह्म, माया, काल, कर्म स्वभाव तादी को सव देख 
हें अर जो व्यापक पदार्थं है ताको कोई नदीं देखे दै, जो चितह्र रचित में 
जो कदो बही धोखाब्रह्म को तुमर्ह कहते दौ जो सरवंत्न फलि रयो है सो 
वाको कोई नदीं कहते है कदे ते क्रि शद्धेतवादी करै दहै कि खव पदार्थं 
वही ब्रह्म दी दै वाते भिन्न दुखरो पदां नहीं है श्रौर दम कै रहैकि खव 
पदाथं चित श्रचित रूप ते व्याप्य ह श्चौर दमारो साहव सर्वंत्रव्यापक दहै 
सो जाको विश्वास होय ताके वे सादव साकेतनिवासी परमपुरुष श्ची 
रामचन्द्र सहज दी प्रकर ह्य जायर्हैसोजोमें कदो हौ ताको नदीं प्रतीत 
करे ह चित्तजो दै ब्रह्मश्रौर जीव ताह में श्रीरामचन्द्र व्यापक ह तामें 
श्रमाण 

ॐ योवै श्री रामचन्द्रात्मा भगवान्‌ द्वैतपर मानन्दात्यायः परघ्रह्ये- 
तिरामतापिन्याम्‌' 

जीवह मं व्यापक्र हैँ तामे प्रमाण 

“य श्रात्मनि तिष्ठन्‌ यमात्मा न वेद्‌ यस्यात्मा शरीरमितिः, 

मायादिक सव मे व्यापक है तामे प्रमाण 

“यस्य भासा सवं मिद्‌ विभातिः' इति श्रुतिः ॥९॥ 
लवि चिनु सुख, दरिद्र विल दुख है, नीद्‌ विना सुख सोवै। 
जस विन ज्योति, रूप विल खाशिकः, रतन विहना रोकैे॥२॥ 

कैसा सादय सर्वत्र पूणे है सो बता है लच्छि विजु सुख कटे जो 
पदार्थं प्रत्यत्त नहीं दोय दै तामे सख नही होय दहै देख तो नहीं परे हे 
सादव चै जो कोई स्मरण करे है सर्वत्र ताको स्वुख दोय है सादब को 
कौनौवातकफोा दरिद्र नदींहैजो चषहेसो करि डारै समथ दे परन्तु 
नाना जीवन को च्रल्ञान मे परे देखि करे सहिवौ को यदी दुम्खहेकिमेरो 
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अंश जीव माया मे परिकै नरक स्वगं जाय है कादेते यह दुख कि 
साहब श्रति दयालु हैँ तमे प्रमाण 

“तावत्तिष्ठति दुःखीव यावद दु :खच्न नाशयेत्‌ । 

स्छसखरीरूत्य परा भक्तान्‌ स्वयम्पश्चात्‌ खुस्वी भवेत्‌", इति 

ध्वनि यह है कि साहब दयालु है ते सव्र पूणं हैँ यह चिचारि के 
कि जीव मोको जरह स्मरण करै मेँ तह उवारि लें फिरि कैसो सादय है 
कि मोदनिद्रा नही दहै सदा जागे है श्रपने भक्तन की रत्ता करिये को 
पसे सादव के सन्मुख जो जीव नदी दोय हं तिनकी श्रोर सदा खुखमय 
साहब सोवै है श्र्थात्‌ कवं नानी देवे दै फिरि केसा साहव हे 
जाकी ज्योति जो ब्रह्म है श्र्थात्‌ जाका लोक्प्रकाश जो है सा चिना 
कौनो कथे है, वा कोनो लीले क्षियो, ्रक्थ दै पेसे सादवके चिनारूष 
मे श्राशिक भये सादव को क्षानरल्र विदीन जीव संलार मे जनम मरन 
पाद रोवे है ॥२॥ 
अरम विनुक्ञान मनै विलु निरणखेः रूप विना बहुरूपा । 
यिति चिनुसख्ुरति रहस चिनु खानन्द, फेस चरित खन्‌पा॥३॥ 
करै कवीर जगत विलु मानिक, देश्वौ चित अनुमानी । 
परिहरि लानैलोभ कुटुम्ब सव, मजहुन शारगपानी॥२४॥ 

फिरि कैसे है सदव श्रम चिना हे श्र्थात्‌ कव्व मायाशचलित ह्य 
के जगत मेदी उत्प्तिकियो सद्‌ा क्षानगुण सदा क्षानख्वरूपटे तौने 
साष्ट को माने चिनु निरे कदे मनु विनां ह्धोके दंसस्वरूप पादक तेंदेखे 
कसे ह साहब क्रि चित्‌ श्रचितजे रूप रहै तेदि विनादहैःश्र्थात्‌ ये स्पशं 
नहीं कर सक है श्रौर चित्‌ श्रचित्‌ के शरीरी ह्यो बहुत रूपौ है सव उन्ही 
के रूपें फिरि कैसे ह जव सादव सुरति दीन दै तव जीवन कौ स्थिति 
भर दै श्नोर सुरत्ति नदीं दै सादव ङी स्थितिव लोकम वनीदहैश्रौरः 
श्यानन्दर जो मन वचनमेश्रावैदहै सो नदीं वदां श्रानन्द वनोद ष्टेसे 





* मन विनुजान, नेन चिनु षाठ 
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साहव के श्रनूप चरित हँ श्र्थात्‌ जो रहस कदि श्राये सोऊ मन. वचन के 
परेदैसो कवीस्जी कै किजो चितम श्रुमान करि देखौ तो यावत 
उपासना व क्षान लुम करौ दो जगत्‌ सुक्तिरूष मानिक काहेतेन 
मिलैगो पेखी सुक्तिकेलाम कोलोभत्यागिकेव सव कुटुम्ब जे गुख्वा 
लोग तिनको त्यागिकरै शारंगपानी कषे धलुष्र के लीन्दे साहव तिनको 
काटे नदीं भजौ दौ श्रधांत्‌ भनौ ॥३।४॥ 


शव्द ६ 
आई रे गया एक चिरंचि दियो है, जार अभर भो माहै। 
नौ नारी को पानि पियति है, तृषा ञः न बुतार ॥१॥ 


हे भाद जीवो ! प्क वानीरूप गया तुमही सवका च्रिरंचिजे 
ब्रह्महेंते दियोदहैसो गैया को तात्पयं जो द्व है ताको तुम न पायो, 
गेया कर, “भार श्रभर हवं गयो'' तुम्हारो खंम्हारो न सम्दारि गयो श्र्थांत्‌ 
जो जो वानी मे विधि निषेध लिखे है सो तुम्हारो क्रियौ प्एफौ 
नदीं ह सक्रै हैसो ये मायिक विधिनिचिधतो तुम्दारे कयि द्धौ नहीं 
सके वानी जो तात्पयंचरृत्तितेवतवेदहै,सो तो श्रमायिक है कैसे 
जानोगे ? वद भैया केसी हस्रो बताये हनौ कहे नवोजे व्याक्ररण है 
तिनकी जा नारी के राद है तिनक्रा जा शब्दस्पी जलह ताको पियैहै 
श्रांत बोदही के पेट तेवेद शास्र खव निकसे हें नौर वहीकेपेरमेंष्ी 
ते शास्र वेद वोही नवो व्याकरण के शब्दरूपी जलते शोधे जायें 
श्र्ांत्‌ वही वाणी म जल समाद्‌ है परन्तु तृषा तवहं नाहि बुभाद है कहे 
बोही नवो व्याकरण करिकै शोध है शाखार्थं करत ही जाय है बोध नदीं 
दोददै कि णद्ध हवं गये। पुनि धनं)तन मे श्चार्षं कदि देय हे ॥१॥ 


कोठा वदत्तरि श्रौ लौ लाये, वज्र केवांर लगाई । 

स्वैटा गाड़डारी दृढ़ वांधो, तेदि वो तोरि पर।ई ॥२॥ 

पाताञ्जलिशासत्र चाले वही गायत्री गेयाको वांधन चद्यो वहत्तरिॐ 
कोठा त लौ लगादके कहे सवास खचि कै खेचरीमुद्रा करि घेरी के ऊपर 
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अज्र कपाट जो लग्या है ताक जीभते रारथो तव वहां श्रम्नन ख्रवो 
तथ नागिनी उठी खवास के साधर ऊपर को चद्ी ताके साथ श्रात्मौखूरा 
जो ब्रह्मारड दै ब्रह्मज्योति तहां पडुच्यो जाय सो ज्योतिरूप ब्रह्म खू'राहे 
तामे भ्रणागिनी जा गेया है ताके बाध्य तेदिवो तोरि पराई कहे जव 
समाधि उतरी तव फिरि जसकेा तस संसारी ह्यो गयो नागिनी शक्ति 
उतरि श्रार पुनि जीवन को संसार मे डारि दियो ॥२॥ 


चारि इत्तचछौ शारा वाके, पत्र अठारह भाई । 
एतिकर क्ते जौया गम कीन्टो, गेया अति रहारं ॥३॥ 
पाताञ्जलि शास्र मे योगन्रियाहैसरो कायाते होय ताते श्रलग 
कल्यो श्च सव मेटि कै कै चारि वेद ञ्ह तेर चृत्त हैँ श्रोर चुहञ 
शाख्रजेरहै तेर शाखा श्चरठारदौ पुराण पत्र सो प्त्सलै के यहा लगे 
गेया गमन कै जात भर कहे प्रवेश के जात भई सोगेया घडी दरहा 
है श्र्थात्‌ जदा जह श्रारोप कियो तौन तौन वद खाय न्यो श्र्थात्‌ जौन 
जोन श्र,रे'प कियो तौन वाके पेटते बादर नदीं है भीतसरही दै ॥३॥ 
ई सातौ च्चावरन रैं सातौ, नौ ओ चौदह जाई । 
एतिक मेया स्वाय बढ़ायो. मैया लऊ न अघा ॥२४॥ 
ये सातौ ज कदि श्रये क्ुःचक्रश्रौर सातौ सहस्रार जहो ब्रह्म ज्योति 
म जीव को मिला दैश्ररु सातौश्रषरणजे हें पृथ्वी. शप्‌, तेज, वायु, 
शकाश, श्रहंक।र, महत्तत्व श्रथव। सातौ चार क्षल श्र नौख्वंड जे दें रर 
चौददो थुवनजदसो ई सवन क्रो गेया खायकत षदृद्डारथोतऊ न 
घात भर श्रथांत्‌ सव वाणोमय ठहरे ॥४७॥ 
स्व॑टा में राती है गेया, स्वेत मग हें नाह । 
अवरन वरन कु नदिं वाके, नक्त मन्लौ साडे ॥५॥ 
ब्रह्माचिष्णु सलोज कै ये, शिवसनकादिक भाइ । 
सिद्ध अनन्त वदि खोज परे, नैया किनं न पाड ॥६॥ 
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स्रो वह गेया खूटा जो धोखाब्रह्म है तामे राती है श्र्थात्‌ ब्रह्म माया 
शवलितदै श्रस्यदि गे के संग श्वेत द कदे सतो गुणो द सोर ब्रह्मम 
बौधिवो है शरोर श्रचरन कदे रसत ओ चरन कदे सत ई व।'के कोद नदीं 
ह अर्थात्‌ स त्‌ श्रसत्‌ से चिलच्तण है श्रवा श्रवरन कदे नदीं है वरन जाके 
पेखो निरत्तर व्रह्म नाम रूपादिक नदीं दै जाके श्रौर वरन कदे त्तर व्रह्म 
जीवये दोनां नदीं हं वाके श्र्थात्‌ ई दोनो ते बिलच्तण है श्रोर मत्त श्रभक्तौ 
खाइ दै कदे जो कम करान लायक दै सो करावै है श्रौरजो कम करावन 
लायक नदीं है सो करावे है अर्थात्‌ विय(रूपते शभ. कमं श्रौर श्रविथा 
रूपते श्रश्ुम कमं करावै है, सो वाको शिव सनकादिक ह्या विष्णु महेश 
नन्त सिद्ध खोज मरे पर भैया कोऊ न सरोज पायो कि सतह कि 
असत दै तात्पयंऊः न जाने ॥५॥६॥ 
करे कवीर सनो दो सन्नो, जो या पद्‌ अरथाह । 
जोया पदको गाइ विचरिहै खागे द्रं तरि जाई ॥७॥ 
श्री कवीर जी करै किदे सन्तो ! खुनोजोया पदको चर्थे हे 
के थं चिरि दहै श्रौर जौन पद दम व्णनकरेश्राये सवर ब्रह्मांड 
सप्तावरण आदि दैकेजे पदँ के स्थान तिनको जो कोई गाद कटे 
मायाक्तोरूपदौीवि भर्गोक्रियंँ भरता मायादीदहैसा माया के 
आगे हलौ कै सरादव का लोक विन्रारेगो सोई तरेगो ॥७॥ 
शाट्दु ७ 
भाई रे दह जगदीश कटां ते याये, कद कौने भरमाया। 
यल्लाराम करीम केशव दरि, टृजरत नाम धराया॥१॥ 
गहना एक कनक ते गना, तामे जाव न दूजा। 
कदन स्युनन को दुह करि धापे, यक नेवाज यक पूजा ॥२॥ 
श्री कीर जी कै हं करि दे भादड ! दुद जगदीश कहां ते श्राये 


तोका कौने भरमायो रै ्रटला रष्म जलरीम केशव हरि हज्ञरतय तौ 
सव नाममेद हैं कहतेतो पकी कोद ॥१॥ 
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ज्ेखे एक गहना को सुक्णं का गहना कहे गदहिलेय कहे सुवं 
विचारि लेह तामे भाव दूजा नदीं है वद खुवणं है जेते कोर चूडो कार 
बिजायठ इत्यादिकः नाम कै हं परन्तु है वणं दी तैसे कदिवे सुनिये 
दह करि थाप्यो है "येक नेवाज यक पूजा, परन्तु दै सव साहव की 
चन्दगी कोष्ठी परम परपुरुष श्रीरामचन्द्रहीको सेवै है ॥ २॥ 

वही मादेव वदी मरम्मद्‌, ब्रह्मा आदम किये ॥ ` 
कोह दिन्द्‌ कोड तुरक कहटावै, एक जिमी पर रहिये ॥३॥ 

वोदी परम पुरुष श्रीरामचन्द्र को महादेव व महम्मद वनत्रह्माव 
श्ादम सखव किये के कहत भये कोर राम किक कोर अल्लाद नाम 
किक कुरान में लिख्या है कि स्च नामन में श्रल्लाह नाम ऊपर श्रौर 
यहां वेद पुराणम लिखेहेकिसव नामनमें रामनाम उपरे तामे प्रमाण 

«“सर्वशामपि मंत्राणां राममं्रफलःधिकमिति" 

“सह स्रनाप्र तत्तुल्यं रामनाम यरानने"' 

याते सव के मालिक्र परमपुरुष श्रीरामचन्द्र ही जगदीश हें 
दुखरो जगदीश नदौ है उनी के श्रल्लाष् नाम को सव नामन ते परे 
महम्मद कुरान मे लिख्यो दै, व उनदी नाम के मदादेवनेतत्रामें 
लिख्यो दहै, ओर ब्रह्मा वेद्‌ म कदत भये, श्रादम कितावमें कह भये, 
शरु शषा तो एक ज्ञे परमपुरूप श्ची रामचन्द्र है तिनदीं फे जिमी में 
के जगत मे रहत भये नाम केभेद ते कोर हिन्दू कोर मुसदमान 
कष्टाय द ॥३॥ 

वेद्‌ किताब पदु वे कुतुषा, वे मोलना वे पांडे । 

विगत विगत कै नाम घरायो, यक मारी के नांडे।॥४॥ 

जिनके पोथी जमा होयदते काचे ह तुवा चे वेद्‌ पुराण जमा 
कैक पदे ह वे किताव जमाकैकै पदै है वे परिडत कदाच हवे मोलना 
करावे है वेद्‌ पद्धिके परिडित किताव पदि कै मोलना कवं वगस 
विगत कटे जद! जदा नाम धराय लेते भये ह प्क ही मारीके मांड़ कै 
ह सच पञ्छभोतिक दो है ॥४॥ 
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कर्‌ कवीर वे दूनौं भरले, रामदिं किनहं न पाथा 1 
घे खसिया वे गाय कटार्वे, वादे जनम गंवाया ॥५॥ 
~ श्री कवीर जी कहै कि हिन्दु तो बोक्ररा मारिकै सुखलमान गाय 
भारिक नाना भ्रक्रार के वाद्विवाद्‌ करिके श्रथवा वप्र कहेच्थाषदी 
वोऊ भूलि के जन्म गंचाय दियो परमपुरुषपर जे श्रीरामचन्द्र तिनको 
न पावत भये हिन्दू तुरुक के खुदा लाविन्द्‌ पकर है कोर विरले जानेहैते 
वहां पडंचे हे तामे परमाण, 
चोड नाखूत मलक्रत जवरूत लाहत दाहत वाजी । 
शरोर साहूत राहत इहां डारिदे कूदि श्राहृत जाहत जाजी । 
जाय जाह्त मे खुद लाचिन्द्‌ जदं चद्ी मक्तान साक्रंतसाजी ॥ 
कटे कव्वीर हां भश दोजख धके वेद्‌ कीताब काहूत काजी ,१॥५॥ 
शब्द्‌ ८ 
हंसा संशय घुरी दिया, नैया पियै वचरवे दुहिया ॥१॥ 
घर चर सावज खेले अदेरा, पारथ बोटा लेई। । 
पानो माहि तलक गे भूखुरि, धूरि दिलारा देई॥२॥ 
कवीर जी करै है किदे दंसा संशय रूप द्ूरौ ते मारिगयो तोके 
उलटा क्षान ह्व गयो वचृरुवा जो हे तैसा तेरो स्वरूप क्षानरूप जो दूध 
ताकोागैयाजो मायासा दुहि क पीलयौ॥१॥ 
सावज जो यह मनदहैसोघर धरम कहे शरीर शरीर में शिकार 
खेले दै “पारथ' कदे (शकारी जातं सरो वोटा लेड दै अर्धात्‌ नाना उपासना 
नाना क्ञान करत फिर है पर मन तोको नदीं छोङे दे साउज ते नदं 
वचे दै वानीरूप जो है पानी नाना शाख तौनेमे “भूमुरिःजो सूयन के 
तापते तपित भूमि दोयदै सो भूूथुरि कदावे दै पेसे संसार तापतेतपित 
जो तेरा श्रन्तःकरण सो तलकर गयो श्रथांत्‌ अधिक श्रधिक शका होत 
भदै तिन ते श्रधिक तप्त भयो शीतल न भयो काहेते कि धूरि जो सूखा 
ब्ह्मक्षान सरो दिलोारा देन लग्यो कदे शाख्नन मे वही ध्रोखा ब्रह्म ही देख 
परन लग्यो शाख्रन का तात्पयं जो सहव तिनको न जान्यो ॥२॥ 
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घरती वरस, धादल भीजै, मीर भया चैराडः । 
ख उड़ाने ताल सुखाने, चहले षीधा पाडः ॥ ८ ॥ 
बुचिजोहै सो धरती है काहेते सब मतन को आधार यदीह 
चगनीरूप प्रानी बरसे है कदे नाना मतन को निश्चय कै क प्रकट करे हे धस 
यह वानी जीवदी ते भ्रथम निकी है सो जीव बादल दहै सो भीजे करे 
घोरे मतन को प्रण कियो यह लोकोकि है कि फलाने फलगने में 
मीजि रे ह के आसक्त हौ रहे है, भीर चारथो वेद्‌ है, मर्यादा ते चैराऊ 
ह गये के उनकी थाह कोन पावत भयो अर्थात्‌ तात्पयं करिकष 
जो परमपुरुष भीरामचन्द्र को षणेन करै सो कोरे न पावत भयो। 
ताल सूखे हंसल उड़े ह यहांष्ख उड़े ताल सुखे है जव दख उड़ो कषे 
या जीव निकसि गयो तक्ष.ताल जो शरीरद्ैसो सूचि गयो तव वासना 
ओहै तेर चदलारहै तिनमे पाड शौधि र्यो जैसे तलाउ जव खुखेड श्रौर 
पुनि चौमासे मे ज्र जल घरस्यो तव जस को तस हौ गयो तेते वासना 
म ्पड फसि र्यो है दूखलर शरीर जव पायो तष फिर घी शरीरम 
तलाञ मे हंस जीव वृडन उतरान लग्यो है सो भाव यदे कि उनको 
तो कर्है शपेर ताल ते ्न्तै नदी जाय सके है कोई योनिमें 
रहै॥८॥ 
जौ लगि कर डोलै पग चल, तौ लगि आस न कीजै। 
कह ऋवीर जेहि चलत न दीखै, तासु वचन का लीजै ॥€॥ 
जव लग पांव चलैदै कर डोल्ते हैके शरीर वनोदैतवल्गि 
गुरखुवालोगन की श्राशनकरियिजो श्राश करेगो तौ यदी मतिवेंधि 
रदैगो सो कबीर जी कदै रै जे गुरुवालोग नाना पदर््यनमें श्राशलगाद्‌ 
देर तिन्ी ते चलत नदी यनै है तौ तिनको क्यो वचन कैसे 
खीजिये के कैसे मानिये अर्थात्‌ उनके यहां न जाइये कादेतेकिवे 
स्वादय कोभुलादइ कैश्रौरे म लगाददेर्ठिगे संसार दहीमे फंसो रदैगो 
यामे घुनियददहै क्रि जे संसार तेद्धुटे हँ रामोपासक द तिनदही को 


बचन मानिये तिनदी कफे यदां जाइये ॥ € ॥ 
3 
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शंसा हो चित चेत सवेरा, इन्द परपश्च करल बह्ुतेरा ॥ १॥ 

पाखंडरूष रच्यो इन्द तिरणखन, तेहि पाखंड श्चूल संसारा । 

घरकोखसम षधिक्र भो राजा, परज। कार्थ करे विचारा॥२॥ 
हे हला जीवो | सत्रेरे ते कदे वही ते चित्तमे चेत करौ सवेरे ते 


कष्टथो ताको भाव यष्टदै कि जव काल नियराय श्नावैगो तव कलून 
करत वनगो तिहारे फांसिवे को यद माया वहत परञ्च कियो दै ॥९॥ 


पदिल्ते पाखरडरूप जो वद धोखाब्रह्म है ताक्रो रच्यो तामे मिलिक 
तिर्ुनजे सत.रज-तम ह. तिनको तिहार फोसिवे को प्रगट कियो 
स्परे तीनो गुणाभिमानी जे तीनोग्ेवता ह श्ररु पालरडरूप जा घोला- 
बक्महै ताम सव भूलि गये घर कोखलसम जवसख्री को वधिक कटे 
डुःख वेन लाग्यो मारन लाग्यो तव खी कदा करे ससे जो राजाः 
भरजाको यधिक कदे मारन लाग्यो दुःख देन लाग्यो, तव्र विचारे प्रज 
कडा करैसो-यद मनतो सको मालिक ह्यो रथो दहै सो यदीजो 
स्प्यको दुःख देन लाग्यो तौ जीव कदा करे ॥ २॥ 


सक्तिन जाने भक्त करावै, तजि अग्रत विष कै लिय सारा । 
खगे बड़े ठेसदी श्रले, तिनह्ध' न मानल कहा हमारा ॥ ३॥ 
भक्तिको जाने नहीं दहै भक्त कदावै है अश्ुतजो दहै परमपर 
पुरुष श्रीरामचन्द्र की भक्ति ताको छोडडिके विष जो दै रोर शरीर 
कौ भक्ति ताको सार मानिलियोहैसो चचागेजे वड़े वड़े हौ गये है ते 
पेसेदी भूलि गये हमसे कदथो नदीं मान्यो साद्व की भक्ति छोड़कर 
अरश्रोर की भक्ति करिके संसार ही में परत भये ॥ २॥ 
कदल हमारा गांठी वांधो, निशि वासरदि रोड इशियारा ! 
ये कलि के यरु बड़ परपश्ची, डारि ठगौरी सव जग मारा ॥४] 


सोष्टमारो कष्या गांडी वाथो जो श्रद्ध मासो कल्यो न मानोमे 
स्वादय करी भक्ति न करोगे तौ संसारी म परौगे कलियुग फे जे गुरुव 
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हैते बड़े परप है सद जग का ठगोरी कदे ठगिकै परमपुसपपर जे 
श्रीरामचन्द्र तिनकी भक्तिको छोडकर शौर श्रौर मतनमे डारि 
` दे रह सो निशिवासखर हुशियार रहो अर्थात्‌ निशिवासर रामनाम को 
स्मरण करत रहो साद्व को जानत रदो गुरुवा लोगन को कटान 
मानो ॥४॥ 
खेद किनाव दोय कन्द पसार।, ते फन्दे पर चाप चिचारा। 
करत कथीरते हंस न विद्युरे, जरि में मिलो चोड़ावनहारा॥१॥ 
चोद जे गुखुवालोग है तेश्र्रयेवेद किताव को फन्द्‌ पसारि 
कै नाना मतन मे रत भगे सो वदी फन्द मे श्राप परतमभये व श्चोरह 
को वदो फन्दमे डारिकेनाना मतनमे लगायदेते भये वेद्‌ किताच 
को तात्पर्यं न जानत भयेसेए कबीर जी करैः कि जने जीवकोमेँ 
फन्र ते ऋाड़(चनह।र भिट्यौ हौ श्चोर परमपुरुश मे लगाद दियो ते श्राज 
लौ नहीं विदुरे न विदुरगे सो तुमद्व परल फरक मेरो कलयो मानिक षे 
हंस जीवो ! तमह फंद चोड परमपुग्षपर ञे घ्रीरामचन्द्र दै तिनमें 
लगौ ॥५॥ 





शंसा प्यारे सरवरत जे *जाय। 

जेहि सरवर विच मोतिया चुनते, बहुविधि केलि कराय ॥१॥ 

सुखे ताल पुरइनि जल च्योढे, कभल गयो कंभिलाय । 

कह करवीरं जो अवक्ी विचर, बहुरि मिले कव चाय ॥२॥ 

हे न्यारे दंस, लरवर जो शरीर दै ताते जे जाय कदे जिनके शरीर 

छूट जाय द जने खरवप्शरीर को प्रात दोदके मोतिया चुने दै कदे 

श्ानयोगादिक साधन करिकते सुक्ति करी चाह करद श्रौर वदुविधि की 

ष्ेलि करे है, जो त्याजे पाठ होय तो यदश्रयंदैदे दसा जीव, प्यास जो 
* कर्द कदां पाठ दे “सरवर त्याजे नायः 
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सरकर शरीर ताको स्यागे जाय है जौन सरवर शरीर मे नाना देवतन 
की उपासना रूप भोती छने नाना बिषयन के मोग कौन्दे सो छोड़ जायं 
हे॥ १॥ 

सगो शरीररुपीताल जव सख्यो कषे रोग करिके भ्रस्त मयो तव 
पुरइनि जल छोड़ धियो श्चरथांत्‌ वह क्षान घुचि तुम्हारे न रहिगयो अस 
अनुभव जो तुम करतः रयो स्तो कमल दै सो कुभिलाय गयो अर्थात्‌ 
भूल गथोसो कथीरजी करै ह कि यदि तरह तेजो अव की विद्रे 
कहे शरीर दूटि जाय तव पुनि कवरै देखो शरीर पादगो, च+राखी लाख 
यो.न भरक्षेगो तव फेरि कय जसे सैखे भिलेगो शरीर चे क्षान योगा- 
दिक साधन भूलि जाय है तेदिते माुषशसीर पादक साहव को जाने 
व शतैर दटूटे नदीं भूल है काष्टे ते कि सावो श्रापनो घ्लान देददै 
श्रौर दंस स्वरूप वेदै ॥ २॥ 





॥ थ चौतीसीप्रारम्भः ॥ 


ॐकार आदिहि जो जानै। 
लिखिकै मेरि साहि फिरि माने। 
वे ञकार कौ सय कोई। 
जिनं लखा सो विरल! रोई ॥ १॥ 
्ओीकारक्ोश्रादिजो रामनाम ताकाजो कोरे जानै पिरडारुड 
मह्यारड को न्राडै लिखिके के उत्पतिके मेरे कटे नाशकर किरि मानै 
कदे पालन करै स वह्श्चौकार कोतो सवे कोई कटै हे परन्तु जिन 
वको लखे सो कोर विरला दै ताके लखिये कोः भ्रकार हौ कौं 
श्रहार लदमण्णु को स्वरूप, उकार शचरष् को स्वरूप, मकार भरत को 
स्वरूप श्रद्धंमात्रा धीरामचन्द्रजी को स्वरूप सम्पूणं प्रणव धौजानक्येजी 
को स्वरूप यदि रीतिते जो कोद प्रणव को जानै सा विरलः हे कोनी 
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रीतिते जप करे त्रिकूट मे कार कण्ठ मे उकार ह्वय मे मकार नानि 
मे अच्मा्रा गैवगुफा मे सम्पूरो प्रणव देखा एक पक माघ्रा को अर्थं 
विचारत घरटानाद की नां जपकरनवारो विरला ै। सषदवयसुख 
यह अथं हम दिण्दशंन कर वियो है भौर षिस्तारते अर्थ हमारे र्स्य 
श्रयम्रंथ मं हे थोर सय जगत्‌सुल चथ हे॥ ९॥ 

कका कमल किरनि मे पावै। 

शशि विकसित संपुट निं आव ॥ 

तहां कुखुम्म रंग जो पावै। 

रौ गग कै गगन रावे ॥२॥ 

क किये सुख को, सो ककए के सुस को सुख जो सादव तिनको 
क्रिरनि जो अद्धंमात्रा ताको नाभिकमलमे ध्यान करि जीष जानै श्चीर 
शशि जो चन्द्र नाड़ी तौन को अ्ण्टेत सींचि कै विकसित क्रिये रहै, संपुटित 
नदहोन पावैष तकु भरक्नजो प्रेम ताको पावे तो गह जो साय 
ज्ञे मन वचन करिके नदीं गहे जां तिनको गदि कै गगन जो हदय 
आकाश तामे रास्तैः याके श्रवरण के मंत्र शोर ध्यान को भकार हमरे 
शान्तिशतक मे लिख्यो है । ककार छख को कदे ह तामे प्रमाण-- 

कः; प्रनापतिरुदि्टः को घायुरिति शचव्वितिः। 
कश्चात्मनि समाख्यातः कस्सामान्य उदाहतः ॥ १॥ 
कं शिपे जलमाख्यातं कं सुखेऽनि प्रकीर्तितम्‌ । 
पृथिष्यां कुः समाख्यातः कुः शब्द ऽपि प्रकीतिंतः ॥ २॥ 
खसा वचादईै खोरि मनावे। 
खष्मर्हिं खोड दशद्धु दिशि धावे॥ 
खसमदिं छोड़ि छमा ह रहे । 
शोह असीन अक्तथ पद्‌ गर्दै ॥ ३॥ 

ख जो चेतन्याकाश ताह को चैतन्याकाश अर्थात्‌ घ्रह्य््ं को घर्म 

जो सादय ताको जो चाह तो श्रपनी स्वोरि जो यूक सरो मनावे कदे 
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चकखायै कौन चूक जौन जसम जे सहव है तिनको च्ोड्कै जो दशौ 
दिशा में धावै है कदे नाना उपासना करैदैसो य। चूरू वक्सावैव सर 
जो चैतन्याकाश सम कदे सर्वत्र पणं पेल जो ध्रोखाब्रह्म ताको 
खोड़िकैतेंक्तमाह्यो रदु व्ह्यको वादविवाद न करस दोह असीन के 
श्'पनो स्वरूप जानिकैकरिमें सादव को हौं श्रत्तय दौ ब्रह्मद म लीन 
भये मेरो जीवत्व नद जाय दै पसो दंस रूप ञो के श्च्तयपद जे साद्व 
तिनक्रोगहु॥३॥ 
गगा गुरु के बच्नै मामै। 
रे नरि 
दुसर शब्द्‌ करे निं काने॥ 
तां विद्ंगम कतहु न जाई । 
खौ गहि गहि कै गगन रहाई॥ ४॥ 
गजोहै सराहव्रकोगीतताकोग कदेते गवैयादहैसा हे जीव | 
तैं गुर जे सादव है तिनके वचन मानु कौन वचन क्रि- 
जहर लेउं चँडाय काल सरे जो धट सुरति संभारं । 
शरोर दुलर शब्दन कान करू जौ घट छुरति संभारेगेा तौ 
विदङ्गम जो जीवत्मासा क्तौ नजाइगो व गद कदे अ्रवगादजे खादव है 
तिनको गदि के गगन जो हद्धाकाश तदी मे रदैगो र्यात्‌ जो सदव 
कोशगुन गान करैगो तौ तेयो मन जो सवत्र डोलैदहै सेा कर्तौन 
जागो । तामें प्रमाण 
५्गो गणुपतिरुदिष्टो गन्धर्वौ गः प्रकीतिंतः। 
गं गीते गा तु गीत( च.गौश्च धेजुस्खरस्व ती ' ॥ ४ ॥ 
चघा घट विनसे चट होई । 
चटही में घट राखु समोई ॥ 
जो घट घटै घटे रिरि चाचे। 
चटी में शिरि घटे समाव ॥१॥ 
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घजोघरदैताकोघाजौ नाशै सरे -करनवाते श्र्यात्‌ जनम 
भरनवारे हे घधा जीव } घर जे षांचौ शरीर ताक्रे चिनसरे घट जो हि 
सशरीर से दोहद कैसे दोहे ताक्रो साधन कदै्ै घटी मे घट 
रायु समर के स्थूल सूम मे, खम कारण मे, कारण महाकारण 
मे, महाकारण कैवल्य मे, कैवल्य हंसस्वरूप मे समह राु अर्थात्‌ 
प्क पकम लीन कै देदजो यदी रीतिते घट जे पंचौ शरीर तिनको 
धटे घटे किरि श्चायेतोघट जो है दयाकाश तादीमे घट जो हंसशशरीर 
से खमावै अर्यात्‌ जीतै यही शरीर मं दंखस्वरूप पाय जाय । घघान को 


कै 


घो घटेऽपि समाख्यातः किक्रिणी वा प्रकीतिंतः। 
हयुमते घा समाख्याता घृ मूद्धनि भ्रकीतिंतः॥५॥ 


ङ डा निरखत निशि दिन जाई । 
निरस्त नयन रहत रतनारै ॥ 
निमिष पएक्लौ निरखै पावै। 
लाहि निभिष मं नयन षाव ॥६॥ 


डः कटे भयानक डन के विषयवा्छा सा डन्डम भयानक 
विचयव्राञ्छा निरखत कदे चिचारततो को दिनौ राति जाइ हैवाद्टी को 
निरत मे कदे त्रिचारत मै नय जो नीतिसा नदीं र्त, रतनाह जो 
अयुराग विधय मे से रदि जाइ दै कैसी दै बद विषय क्रि प्क निमिष 
लौ निरखौ पावै कदे वामे लगै तो तौनिन निभिष मे भोगेषपरान्त 
जयन छिपाये है नदीं नीक लागे है अर्यात्‌ रूपको देख्यो फिरि नयन 
नै नीर भरि श्चावे है नदीं नीक लागे दै, खुगन्ध बहुत सष्यो उपरान्त 
नाक बरि उड है अच्दो भोजन क्रियो ठप भये पर विरस परिजाय ह 
गान वदत सुन्यो फिरि वक्वादि लगे दैसोये सव ठृ्ति फे उपरान्त जो 
निमिष दै तोने निमिष नदीं नीक लाने है । ऊ विषय वाज्चराको कैद 
तामे प्रमाण, 
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ङशारो ्ैरवः ख्यातो ङा ध्वनावपि कीतिंतः। 

ङ कारसरूस्मरणे ध्रोक्तो डाक्रारो चधिषयस्पृहा, ॥ ६ ॥ 
चचा चिच्र रचौ बहु भारी। 
चिच्रखोड़ितु चेतु चिच्रकारी ॥ 
जिन यह्‌ चिच्र विचिच्रड खेला । 
चिन्नघ्ोड़ितु चेतु चितेला॥७॥ 

च कटे मन काते कि मन को देवता चन्द्रमा यते च मनका 
कटी ्नीरदूखरचा चोरके कदीसरातेरोमनजो चोरसा तेरो स्वरूप 
को चोराय लीन्दो साव को भुलाय दन्दो सा यद जगत्‌रूप चित्र 
जोरच्थो है चित्रविचित्रसरात्‌ छोड दे, दे जीव ! चिघ्रकारी जो मन 
ताको चेत कय वदी तेरे स्वरूप का भुलाय दियो दै । च चन्द्रमाव 
चोरकोा कैद 

“ख चन्द्रश्च समास्यातस्तस्करश्च उव्‌हतः'? ॥ ७॥ 

छा आरि च्रपति पासा। 
चकि किन रहै घोद्िसव आसा ॥ 
सै तोष्टीं छन छन सखाया । 
रखसखम छोड़ि कस आपु वंघा्या॥ ८ ॥ 

ख कदे निर्मल जीव तं श्रपने स्वरूप के भूलि कै सादय को भूलि 
गयो ताते छा कदेलेद रूप ही हयौ गयो तेरे स्वरूपकी छय हलौ गदे से 
तो छुत्रपती जे परमपुरुष धीरामचन्द्र तिनको श्चादि तिनके पास 
ज्ायक्ते ई सव नाना देवन कीश्चाशादोड् कै छकिरषुयाषातर्मेँतो 
कोन छन समभायो परन्तु खलम जे सदव द तिनको छोडकर 
३ काहे के जगत मे अपनपौ ्यँधाया । छ निमंल को चौर सेव फो कै 
रै, तामे प्रमाण-- 

“निर्मलचस्खमाख्यातः तर खश्च प्रकीतिंतः । 

चेदे च चुः समाख्यातो विद्रद्धिः शचव्दश(सने'' ॥ ८॥ 
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# जजा है तन जियतहि जारो । 
जोबन जारि जुक्ति जो पारो ॥ 
घटहि ज्योति उजिधारी करे । 
जो कटु जानि जानि परजरे ॥ & ॥ 

ज किये वेगवंत को घ जा किये जघन कोस षे जीव ! वेग 
चारोजो मने सेर तेरो जघ्न है ताही ते भागत फिरै हे अर्थात्‌ 
जनन मरण होत रहैदहैसा या तनक्रो के मनरूपतनफोातें जीते मे 
कषे यही शरीर को साधन करके जारि दे मरेते न जरेगो दृसर शसीर 
देदगो जवन कदे युवाश्चवस्थाकेाजारिके षद युक्ति को पारो कहे 
धारण करो फिर बद्ध(वस्था मे साधन करिवेकी समथं नही रहै हे। 
ताते युवे श्रवस्था में इन्द्रिन के विषयसाधन करि जार फोनी तरहते 
जारुकिजो कडु पदाथं जगत्‌ में जानि राखो दहै ते जानि परै कि 
जरि गये श्र्थात्‌ मनको संकट्पविक्रप द्टूटि जाद तवदीं ज्योति 
जोमनदहैसाघरमे साहव की श्रोर उजियारी करै है। ज्योति मन के 
कहे टं तामे प्रनाण- 

“ज्ीवरूष यक अन्तरवास्ा । अनन्तर ज्योति कीन परकासा', 

श्योर जक्रारवेणव।रेकयोव जघन के कै है-- 

जेति तेजः समाख्यानो जघने जः प्रकीतिंतः,, ॥ & ॥ 

भभा अरुभि सरूभिः क्रित जाना । 
हीठत ददत जाहि पराना॥ 
कोटि सुमेरु ददि किरि आवे। 
जो गढ़ गढ़ा गदृहि सो पावे ॥ १०॥ 

भ किये भभा पवन को ओर भा किये नष्कोसेाते विषय 
भामे परिके नष्टष्टोदग्येसेा यामे श्चरुभि कै तें कषां सरुभिः षौ 
जेदै, भः कदिये पीठि को भरा किये विप्यवयारि का, सेए विधयवयारि 

# 
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में अरखुभिः कै साद्व को पीटि दैक सरुभिः कै कित जान चाह है । हीठत 
ददत तेरो परान जाइ है नग्ना उपासना नाना मत कर है श्रथवा हीखत 
दृत तेरो परान जाद, है नाना मतन मे चै तोको विषयवियारि न छांडेगी 
वाटी मेँ अङभो रदैगो कोटि सघुर्मेख कदे कोटिन ब्रह्माण्ड भटकि श्रो 
परन्तु जोन मन शरीर गढ़ का गढ़ा है कहे वनावा तौनेन को व गढ़ के 
शरीर को तपावैगो यते ते विष्यवयारि को छांडु साहब के सन्मुख 
होद। भ कंका वातकोावनष्टकोा कहैं तामे प्रमाण-- 1 
""भावाते भकारः स्यान्न्टे भरस्ससुदाह्टतः» ॥ १० ॥ 


व्या निरस्त नगरसनेहू । 
आपन करु निरुवारु संदेह ॥ 
नरि देँ नदि आपु भजा । 
जहां नहीं तहँ तन मन लाॐ ॥ ११॥ 

छ किये सावे को जा किये घग्घंरघ्वनि का सा घर्घर नाक 
घजावत पेल सावत कहे श्रपने सरूप को भूलो जीव नाना मतन में 
वाद्विवाद्‌ करत नगरजेा जगत व शरीर ताहीकोानिरखैहै व वाही 
मे सनेद करे दे आपने जा सदेद किमे सादवकोहो कि शरोर कादौ 
ताके तो निरुवार कर नय वात ते नहीं देखो जेहि मे सराहव मिले ह 
श्रोर न श्राप मजा कहे न श्रपनपैः जान कि जोन को हौ जिन जिन 
मतन मं न सादिव जनि परेन ्रापनो स्वरूप जानि परै तामे तँ तन मन 
फा लगयेहे। ज शयन को व घ्धंरघ्वनि के करै हे तामं भमारा-- 

“जकारः शयने भक्तो जकारो घर्घ॑रष्वनो, ॥ ११ ॥ 

व्टा बिकट वात मन माही। 
खोलि कपाट महल में जादी ॥ 
रदे लट्पटे जटि तेहि मादं। 
शोहि अटल तेहि कतद्धुं न जादी ॥ १२॥ 
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चकं कटेजो नाभीमेरेफकी ष्वनि उञ है श्रौर दूसरो टा कटे 
जो सुरतिकमल मे गुरु रकार ध्वनि करेरै से दुनो ध्वनि जामे होर 
सारा क्टापेहैसाहे रा जीव ! चिक्रट वात व्ली जे वासना तेरे मन 
में तेर कपार है ताको खोलि कै दनो रकार की ध्वनि एकक रामनाम 
को छशड मात्रा जपत अथं विचारत महल जे साकेत तहां का जाय 
रै । लटपटे के जैसे हेरेय तैसे रामनाम में जुरि रहु तौ साकेत 
मे जके तँ श्ररल हो है अथवा विकर वासखनन को तेरे मनमे 
खटा द्वो रहा दहै सा टटाकोा खोलि कै मदलेमे जा हे लरपटे! 
जौने संसारम लटपर ह्य ग्हेहे कहे नरकस्वर्गं मेते गिरे ञ्डे देसे 
सैँ साकेतमं ज्ञटिरष्टुजे साकेतमें श्तुटि रहें के प्रवेश करि रेह 
तेर शररल ह्यो रहे है उनका जनन मरण नदीं ्टोय वे कत्र नही जायं 
ह| ट ध्वनिक करै ह तामं प्रमाण-- 


टः पथिष्यां च कटके टो ध्वनौ च प्रकीर्तितः," ॥ १२॥ 


ञ्ठा खर दृरि ख्ग॒नेरे। 
निन के निडर कीन्ह मन धीरे ॥ 
जेहि ठग ठग खव लोग सयान । 
सा ठग चीन्हि ठौर पटिचानां॥१३॥ 

ड किये धृददुष्वनिशा श्रोर खा किये चन्द्रमंडल का सा 
शदत्‌ है भ्व्रनि के कीर्तिं जिनकी तीनौ ताप के दरणहारे चन्द्रमंडलं 
की नारं एसे परमपुरुषपर जे श्रीरामचन्द्र है तिनको ठौर दूरि है श्रौर 
गजो मनदहैसानेरे है श्रवा हे उदा मसरा जीव ! सादव सँ मस. 
खबरी करनवारो जाते जनन मरण द्यू है वा सादव्रको ठौरदुरिदहैठग 
जे मन वुद्धि चित्त श्रहंकार तेनेरेहैतें नित्यको निडरदहै मा जो माय। 
सके ना धीरे करतमभे से कदे तेज करते भये पेसाजो ठम मन जौन 
खय सयाने लोगन को ठगत भो तौने ठग मनक चीन्दिकौसादव को 
खर को पिनो अथवा ठगजेर गुरुवा लोगते सादवते दोडायकषे 
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ओर यर में लगायोते कदां तेरे मनका धीरे किये नादी किथि। ड 
द्‌ ध्वनि कोा व चन्द्रमंडल के कदे है तामे प्रमास्‌-- ‡ 

“इद दुष्वनिश्च ठः प्रोक्तस्तथा चन्द्रस्य मणडले' ॥१२॥ 

डडा डर कीन्हें डर होहै। 
डरहीमें डर राखु समोहे .॥ 
जो डर डरे रे फिरि अावै। 
डरी में पुनि डरहि समाव ॥१४॥ 

ष्टक ड कदधिये ध्वनिकोशथ्रोर डा किये जसकासा मायारूप 
बानीको्रास के डरसरा या डर तेरे कन्देते दोश दै अर्थात्‌ ये 
भिथ्यारहैतें द्यी बनाय लियो है केसे मिटे से जिनके ते डरे है विषयन 
का तिनको इन्दरिन मे समेश्दे इन्द्रिनिको डरे सामन जो महाडर 
दे तामं समाइदे श्नौरमनको चित्‌ तन्मात्र ब्रह्मम समेहदेया रीति 
तेडरकेाडर मै खमोद कै तै फिरि आड साधन करि साहवको 
आलु । डकार ध्वनि के श्नौर जास का कैदं तामे प्रमाख-- 

“डकारः शंकरे चरसे डकारो ध्वनिरुच्यते', ॥ ९४॥ 

दढा दंदृतहे कत जाना। 
ढागर डोलदिं जाइ लोलाना ॥ 
जहां नटी तर्द सखन कलु जानी । 
जटां नहीं तद ले पहिचानी ॥१५॥ 

ढ किये वानी को ढा किये नि्ुनब्हय केसे जीव! 
यानीमेलनिकेनिुनव्ह्यकेा दूढ़त लोको कां जाना हे श्रथांत्‌ 
उदां कटु नदीहैतेंतोसादवकेाहैवाढीगरहेजा पुरुषके दै तोनेकोा 
दोल वाजा वानी रूप पानी तौने मे लोभाने तत जाइ अर्थात्‌ या वानी 
रूप दढ।ल वाजा हे श्रब्रह्म बुद्धि वतावैदहै खा दूरिको ढोल खहावनरहै 
घाभरंकलु नडं देश काल वस्तु परिच्छेद ते शन्यदहै हाथ पकौ न लमैगो 
सष दे जीव ! जां कदे जने साधनः मे सादव नदीं है तौनेन साधन 
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काते सव कलु जान लीनं है सा जरह नदीं कदे जहां माया बरह्म चे पकट्व 
नही है तहां सादय को तें पदिचानले। ढनिगुन का ौर ध्वनि का 
करे है तामे प्रमाण- 

¶ढङारः कीर्तिनो दक्षा निगुखो च ध्वनावपि'' ॥ १,५॥ 

णणा दृरि बसौ रे गाजं। 
रे ण णा टट तेरे नाञं॥ 
श्युये येते निय जादी घना। 
श्ये यतादिक्र' केतिक बना ॥१३॥ 

णं किये निष्फल के णा किये क्षानकोासाहे जीव! या धोखा 
घ्रह्मकोश्लान तेरो निष्फलदहैया क्लान ते साहव न मिरलैगे सादवकोा 
गाङ जो साकेतदहैसेादूरिवसेदै सरा रे निष्फलक्चानवारे मढ़ जीव ! 
ट्टे तेरो नाड कदे बा धोखाब्रह्म मे लगे तेरो जीवत्व फा नाउ टूट 
जायगो अर्थात्‌ तें हवं धोखाब्रह्म कदाचन लभगैगो साया क्षान मेंकफेतौ 
मरिगयेहव घना कदे वदुन जीव सुये जाहि द श्रौर केते गनै यष्टी 
रीति मरि जह यां धालाब्रह्म निष्फल क्षान ते साहवन मिरलेगे। णा 
निष्फलकावाक्ञानको केह तामें प्रमाण -- 

“ णकारः कीतितो क्षाने निष्फलेऽपि प्रकीर्तितः ॥ १६॥ 

तता अत्ित्रियो नदिं जाई । 
तन चिशुवन में राखु चपा ॥ 
जो तन चिखुवन माहि चपावे । 
तत्व भित्ते तत्व सा पावै ॥१७॥ 

त किये चोरकाता किये सीगट की पृ्कासाषे जीव! 
साहव तं चोर।इ क श्रांखी छुषादइ के सिद जो साहव ताकी शरन छोड़ि 
क सीगट की पू जो धोखाब्रह्म तौनेकफो तें गहे सो अतित्रियो कदे 
श्मात्मता ताते के श्रत्यन्त च)रिड श्चोर व्याप्त ज्निगुणात्मिका माया 
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तौनो भरि तेरी नदीं जार है मुक्ति दोवे की कहां किये सा तन कटे 
अयमा जो तँ है ताको ज्रिथुवन में छुपाय राखति मै मायाः साये जेः 
तेरे पांवौ तन हैँ तिनको तें चिथुवन में छुपाय दे अर्थात्‌ चारिड शरीर 
तिनको संसारी मानिलेवर्मे इनते भिन्न दौ व शरीर को अभिमान 
जोतै छाड़िदेतोतत्वजो सरादव को यथार्थलान किमे साद्यकोा 
ष्टौ तोन जब्र ताको मिज्ञे तव तथ्व जे सादय हं तिनको पावे। तरव 
यथाथं को कटै है तामे भरमाण-- 

“तत्त्वं ब्रह्मणि याथार्थ्य, 
श्योर साहव ततर कटावै है तामे प्रमाण-- 

^राम एव परं त्वं राम पव परंतपः? 
तचोरकाव सीगट की पृ को कटै ह तामे प्रमाण-- 

५ तकारः कीर्तितश्चौरः क्रो पुच्ेपि ता स्प्ंतः ॥ १७ ॥ 

थथा थाह हो नदिं जाई । 
इह थोरे वह धीर रहाई ॥ 
थोरे थोरे भिर रु नाई । 
चिनु थम्भे जस भंदिल थभा ॥१८॥ 

थ किये शिलासमूहक्रोश्रौरथा किये रत्ताकोसे षे जीव! 
शिलासमरूद जा मनतौनेके भयते श्रपनी रत्ताकर काहेतेथाद दहै 
श्रथात्‌ विचार कौन्दे कुं वस्तु नहीं है परन्तु काट के थदाये नदीं 
थदहाय जाय है, शिलासरमरूद मन है सा श्रागे पदमे कदि श्राये है-- 

“पहन फोरि गंग यक निक्स्रो चहुं दिशि पानी प्रानी 

से यह मन थिर दोय तौ वह जीवह् थिर रहै तातेतें थोरे 
थोरे साधन करू जातें मन भिर होड जो साधन न करेगो तो 
मन न चिर रहैगो कसे जैसे विना थस्भ करे खम्भा देवाल, श्रर 
जो कौनौ यशौवाली यातन करै तो वह यश वने रहते मन्दिलि 
भे हे श्रथात्‌ नदीं थमे दे श्रथवा थोरे थोरे साधन करिमनथिर केले 
जव मनथिर हभ जादगो तत्र रदाचन न करन परेगो फते जेसे कौनो यश ` 
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शाली बात कियो फिर वा यशरूप मन्दिर बिना थम्मैवनोरहैहै।थ 
शिलासमूह के व रक्ता के करै हें तामे प्रमाण-- 

“ शिलोच्चये थकारस्स्यात्थकारो भयरप्तणे › ॥ १८॥ 


ददा देखो विनशनहारा। 
जस देखौ तस करौ विचारा ॥ 
दशौ दार में तारी लावै। 
तब दयाल का दशन पावे ॥१६॥ 
द्‌ फदिये कलत्र को वदा कष्टिये दानकोासा हे जीव] या सव कटे 
यद लोक म जो कलत्रादि व वह लोक स्वर्गादिक विनशनहाराह 
अर्थात्‌ सव नाशमान है से जस देखो कटे जैसा नाशमान देखते हौ 
तैला तुह ्रपने के विचार करो कि हमद नाश हो जे दशौद्ार का 
महामुद्रा करि बन्द्‌ करि ताली लावै कहे समाधि करे तव॒ दयालु 
ज्ञे साहव है तिनको दशन तँ पावैगेा। द कलत्र का चौर दान को कै हे 
तामे प्रमाण- 
५ शरं कलत्रे बुधैसक्त छेदे द्‌ नेऽपि द्‌एतरि ' ॥ १६ ॥ 


धधा अधं मार अंधियारी । 
जस देसे तख करे विचारी ॥ 
अर्धं छोड़ि ऊर मन लावै । 
अपा मेटि कै परेम वदाव ॥२०॥ 


ध किये बन्धन का व धा किये धाताक्ोसाहे जीव | माया 
के बन्धन मे परिके श्रपने के धाता कटे ब्रह्मा मानि च्योदैसाहे जीव! 
तते अधं के ्वोगति की श्रंधियारीमे परोहैतो को नहीं सि परै 
अशान मे परो दै सा जस देखे है छने है तैसे हौ विचार रक्षानपूवंक 
करहेसातैन करु अधंज्ञा षै श्रधोगति को राह ताके छोड़ि कौ उर 
कटे सादव के यषां जाये कीज राद टै सामं मन लगाड अपा मेदि कौ 
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के जो श्रापन सखव. मान राख्योहैसा सव साव का मानि कै श्नौर 
श्रयने हं के साव का मानिके भेम के वदावै। ध वन्धन. को न्नर 
धाता को कहे है, तामे भ्रमाण-- 

“घा वन्धने धनाध्यक्ते धाता धी्मरुतावभिः, ॥ २० ॥ 


नना बो चौथे मेँ जारई। 
राम का गद्द्हहौखर खाई ॥ 
नादि जोडिक्रिय नकःबसेरा। 
नीच$अजों चित चेतु सवेरा ॥ २१॥ 

न किये गुणका ्रोरना किये निन्दाकेा सेहे जीव} त 
तरिशुण में धि क निन्दा रूप हम गये । अर्थात्‌ निन्द्‌! करिवे लायक ह 
को मन बुद्धिः चित्त मे अहंकार जो चौथ ताम परिक अर्थात्‌ आपने को 
श्म मानिक रामकोतें हयं के शरथात्‌ ततो श्रीरामचन्द्रको है परन्तु 
वरे अवरे मे गद! ह्व खर खात फिरै है रथात्‌ ऋूरक्लानर्मेपरोहैसा 
नाह जे परमपुरखूष श्र रामचन्द्र हँ तिनको छोड़ि कौ नरक मे बसेरा 
कियो सा हे नीच ! श्रव सवेरो दे ्रजद्वंचेतु। नगुनकोावानिन्दाको 
कदै है तामे प्रमाण-- 

“नकारः स्याट्‌ गुणे चन्द्रे दुःस्तुतौ च प्रकीर्तितः, ॥ २१॥ 


पपा पाप करे सव कोई। 
पापक धरे धमं नदिं होई ॥ 
पपा कटे सुनहु रे भाई । 
हमरे सेये कलु न पाई ॥ २२॥ 


प किये श्रेष्ठ को पा किये रक्तक फोसादे जीव ! तै साहब के 
वं के श्रौरे मौरे देवतन के श्रेष्ठ माने दै व रक्तक माने दै, पपर करे है 
पापकेसषियि ते धमं नहीं होयगो श्र्यात्‌ श्रोरे देवतन के किये तेरी र्ता 
न ्ोयगी कादे ते पाज शरेष्ठ रक्तक जिनके मानै दै तेर कटे है 
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हे जई ] सुने दमारे सेये कच्छूः न पावैगो, मुक्ति हमारी दीन नदीं दे जाद, 
सुक्ति धीरामचन्दर ही की दर दै जाई है । तामे प्रमाण-- 

“ुक्तिषदाता सर्देषां विष्णुरेव न संशयः?” 

विष्णु ` भीरामचन्द्रजी के नाम है सष हमारे सवं सिद्धान्त 
सं लिखेहे। पथष्ठके व रच्तक को करै है, तामे प्रमाख-- 

५ परमे पः समर ख्याता पर पाने चेव पातरि ,॥ २२५ 

फफा फल लागो बड़ दूरी। 
चाखें सतर देँ न तुरी ॥ 
फा करै खुनद्ध रे माह । 
स्वग पताल की खबरि न पाई ॥ २३ ॥ 

फ करिये फल को फा किये निष्फल भापण केा,सेा दे 
आीव १ जोने फल को तें भाषण करे है किं पेखा फल दोदगेए सेए या तेरो 
आसौ निष्फल दै, फल जे साद्व हैः ते बहुत दृरिर्है, सतगुरुजे दे 
ञे सग्दव का जानै ह तेर चास्ते हेव फलवेतूरि कौ काको नदींदेद 
ह काेतेवे साव मन वचन के परे हं श्रापदी ते श्राप जानेजाद है 
पनी द्र इन्द्रिय ते श्राप देखेजाई है सतशुर जे वतावै 
ते सप्देय के श्रलन्न होवे को रह वतावे दै सादे भाई लाकन 
मे कल क्प चाद करिकर निष्फल के भापरणवाले जे गरूवालोग 
„ हवे करै हं किसगं पाताल में साहव की खवरि हमरे करद नदीं पा 
अर्थात्‌ साद्व हई नदीं ह । फ फल को श्चौर फा निष्फल भोपख को कटे 
है तामे प्रमाण-- 

षफफा वाते फकारः स्यात्फः फलेऽपि प्रकीर्तितः 

ककरारेऽ{पच फः धो्तस्तथा निष्फल भाषणे ॥ २२५ 


चया घरघर कर सव कोर । 
चरचर किये काज नदिं टाई ॥ 
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धवा वात कटै अरथाई। 
फन के मर्म न जाने भाई ॥ २४॥ 

ब किये वरूण को वाः किये घर करो सो वरुण॒ जल के भीतर 
शै है पेसे हे जीव! दुर वाखी केखीतरह्ौ कै घट की नारं भक्रमकाई । 
वरर सच को करौ द्ौसोवरवर के कयि काज नदी होड दै अर्थात्‌, 
सादव नदीं मिक्त है, सदे ववा ] घटी नाद मक्रभक्रानकारे वात तो 
बहुत श्र्थाश्र कै कै है परन्तु दे भदै ! लोकन के फल को ममं नदीं 
जनोदौक्रिवा फलमभोगण करिकर दिनम निरी पर्गे। व वरुण॒. को 
घकलश को कहैरद तामे भमाण- 

५प्रवेत वः समाख्यातः कलशो व उव्‌ाडतः ॥ २४ ॥ 

भमा भमो रहा भरप्ररी। 
भभरेते दहै निरे द्री ॥ 
भभा करै सनौ रे माई । 
भरे चावे मभरे जाहै॥ २५ ॥ 

भ कदय श्राकाश श्ूल्य को मा कदिये श्रमणं को स्तः ह जीवः | 
भ भरिवो कहावै हे डेतवरौ धोखा याञ्धदि मतनमे फक शल्य है तेद 
मतनर्मेते भ्रमण करि रदो दै, केसो विचार को श्रमण तेरे पूरि रदे 
हैखातोको गुख्वा लोग सादव ते डेप्वाइ्‌ दिथो श्रौर धोखा मे लगा 
दियोस्रो तोङोडर टी डर सवं देख परे ह जव श्रायै करै जन्भ दोददै 
तवहं मभरे श्राव दै कदे रेमे श्राय है श्नौर जव जाद है तवहं मभरे 
कदे उरे मे जाद है बोह्धनाना प्रकार के दुम होहदैसोया भभरेके 
नियरे जे सादवदै तेदृरिद्लं ग्येसो भभाजे दहै घोखाब्रह्मके च्चमणु 
वाले तेर कदैर्देस्तो दे भाई, खना भ्रमते आवे देश्रनते जाद हे मदाः 
लय मे लीन दोहै पुनि खृष्टि समयमे संलारमे श्रये। मः आका्छ 
चछ्ावश्रभ्णको कड है तामे प्रमाण- 

“ नत्वं भं तयाक्राशं भ्रमो भः प्रकीर्तितः 

दक्िमां भूस्कथा भूमिर्मी भंयं कथिता बुतरैः ॥ २५५ 
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भमा सेये ममं न पाई। 

हमरे ते इन्द्‌ स्रूल गंवा ॥ 

समा मूल ग्ल मनमाना। 
भर्मं दोह सो ममेदं जाना ॥ २६॥ 


म किये लक्ष्मी क्ते मा किये बन्धन को सो ष्टे जीव | तै लव्मी 
के वन्यन में परिकै पेश्ववमे परिक सादवकोममेत्‌ न पायो दमरेते 
कटे यद सव हमार है यह्‌ चिचार ते यद सव स्पदव को पदन जानो ददै 
श्न मानते इन्र मूल जे सादव ह तिनके गंवाद्द्वियेः सोदे ममा! 
मायावधरनमें बनो जीच, जौन तेरे मनम मानादहै तादी का मूल मानि 
गदि लीन्दोषैसोतेंम्रूलन पायो कष्देते कि मर्म कदेज्ञा को{ स(य 
कोम्मीदारटै सोर सादवके ममं को ज्याने हे। मालदमीको धरोर 
इन्धन को कट है । तामे प्रमाण-- 

५ मः शिरश्चन्द्रमा वेचा मा च लद्मोः प्रकीतिंता । 

मच मातरि माने च वन्धने मः प्रक्रीतिंतः ?॥ २६॥ 

यया जगत रदा भरि प्ररो । 
जगत ते ययाहै दृरी॥ 
यया कद्र सुनौ रे ाई। 
हमरे सेये जय जय पाह ॥ २७ ॥ 

यकदियेत्याग क्रो या किये ध्राघ्तकोसरोषहे जीव! व्यागते 
नाम संन्यासतेप्रा्तजे साद्व होऽ ह ते सादव जगन्‌ पृरि रटे ह 
ज्ञोन भरिपूरि क्यो सा साद्व को सौलभ्थ शण दिखायो न जानेताको 
जगत्‌ ते दूरि है श्र्थात्‌ वार है ते ययाजे सदव हते कटै शिदे 
आई ! छुनो दमरे सेये ते कदे दमरेन सेवा ते सव को जयक्ररनवाला 
ज्ञो काल त्ते जय पचै श्चोरी तरह ते कालते जय नदीं पवेदै 
स्वदय त्याग दी ते मिले है, तामं प्माण-- 
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दोदा 
“ विगरी जनम अनेक की, सुधर श्रवद्रीं श्राज । 
द्टोय राम को रामः जपि, तुलसी तजि कुसमाज › ॥४# 


यत्यागकोवश्रप्तको. कहै ह तामे श्रमाण-- , 
“यमो यः कोतितः रषये वायुरिति विध्र्‌.तः। 
याने पातरि खा त्यागे कथिता शब्द्वेदिभिः „ ॥ २७॥ 
ररा रष्रि रदा अरुभरारई । 

राम कट दुख दारिद जाई ॥ 

ररा कटै सखुनौ रे माई। 

सतगुरु षूद कै सेव आहे ॥२८॥ 

र किये काम को रा किये श्रनि कोसोदे जीव! तं का- - 
मा्चिमे भरुभिः रदो है ताम जरो जाद दैसरो यतं दुख दरिद्र न जाद- 
गो, रामनाम कटेते दुख दरिद्र जाद हैसोदे भाई! खुनो ररा कष 
रसरूप जे सादय तिनको क्लानाभ्चि ते कमे नायके सतगुरुजे सरादक के 
जाननवारे तिनरसो सघुभिः के रामनाम को सेवहु, रामनाम के सेवन 
की युक्ति वृभिकैरकोः कामः श्रयं छोड्धिकै। र कामको व श्रग्नि क 
कदे दे, तामे प्रमार-- 

“रश्च कामेऽनले सूर्य रश्च शब्द भ्रकीत्तिंतः ॥ २८ ॥ 

लला तुतरे घाल अनाई। 
ततुरे पावे परचै पाई ॥ 
अपना ततुर अौर को कई । 
एकै खेत दुनो निरवदहं ॥ २६ ॥ 

ल कद इन्द्र को ला कदी लच्मी को सो हे जीव ! ते डन्द्र कीं नाई 
ल्मी पाद के तत्व की वाते जनाव है सो तत्व. तव पदगो जव साघुन 
ते परचे पावेगो सोदे जीव | 
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"५ तत्वराति गृह्णातीति त्वरः ›› 

पना तो तत्वं ज्ञे है यथां सादव तिन्ो नी जाने है 
रको ज्ञान सिखवे दहै स्रो पकसेतजो है पक हदथतेरो तममे दोनो 
निरवदरं अथात्‌ का दोनौ निरव हे १ नही निरवहे ह कि ते श्रकञानी दनो 
ग्दैहे मरको कषान कथेदैतोकाश्ोरकेक्षान लगे। है, नही लगेहैजो 
तहे शनी षो तौतेरोक्षानो कथिवोश्ौर को लभे । भौरजो तुतरे 
पाडष्टोयतोयाथर्थहै;लाइन्द्रकफोवद्येदनको कैर्दैसोहे जीव ! जो 
यक्षादिक करि इन्द्रादिक देवतन के सन्तुष्ट के वास्ते पश॒च्छेरन करौ 
हौसोवेद्‌ या तुतरे वात जना है जसे लरिकागोटीकोटोटी कैद 
परन्तु माता तात्प जानै है किरोरी ही मागे दै पेल वेद जो यक्लादिक 
कै है सो दुष्कर्म चुडा कै यक्षादिक मे लगायोफेरिक्षान दैक्े येऊ 
क्म लडाई कै तात्पयं ते स्राहब को बवतावदहैसो तुतरजोदै वेद तौ- 
ने को धर्थ तव पावै जव वाके तात्‌प्यं को पवैसोश्ापतोतुरररहै 
वेद परदा कैः कै वात करै ह सव जीवन कोप्टकरै दकि जीवथ्रोरको 
चौर कषे ह मेरो तात्पयं नदी सपुभै दै! साप्फैखरेतजो संसारे 
सामे रनौ निवह ह अथवा साहव के इहां वेद-नदीं पदंचि सकेदैन 
भ्रकट घरसन करि सक दै, तात्पर्य ही करिकै कटै दै जगत्‌ च कमं यादी को 
भ्रकट घरसुन करेहे चीर जीवजेर्हैते जगत्‌ हीमे परे रद्द जे तात्पयं 
जानै ह ते सदव के समीप पटे दै ताते वेदौ जीवौ प्क खेत जो 
जगत हे तादी म निवदैदैजोजगत न रहै तो वद्धविषयी सुमुश्ुरे न 
रदि जार्यै भुक्त भरि रदि जांय श्चौर चारिञवेद रकार मकार मेंरहि 
जाँ । ल दडृन्द्रको व लदमी को छेदन को कै है, तामें प्रमाण-- 

“ल दन्द्रो ख्वणो लश्च ला च लदमी प्रकीतिंता ॥ २६ ॥ 


वचा वह्‌ वह्‌ कष्ट सव कोह । 
वद वह्‌ कटे काज नरं रोड ॥ 
ववा कटै सनौ रे भाह। 
स्वर्ग पताल की खवरि न पाईं ॥ ३० ॥ 
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, यक्दिये भक्त कोवा किये वायुकेसेदहे जीव] तें तो स्म 
को मक्त दै वाशु की नाई जगत मे बदत करौ ददौ क्द है श्वर वद है 
देश्यर य८ कदा सव्र कोई कदौद्यौसावे नाना रईश्वरन के कटे काज 
कदे मुक्ति न.दोददै से दे वया कदनेवा्रे भष ! सुनते जाड तुम खगं 
पाताल की खवरि नदीं पादै अर्थात्‌ सव फे रख्वार साद्व को नदीं 
ज्ञानो दौ, तामे प्रमाणु-- 

“स्वगं पताल भृमि लौ कारी । ष्टकै राम सक्रल रसख्रवरी,, ॥ 

चा सतत्वत को व वायुं को कै है तामं पमाणः-- 

सात्वते वस्य वाते बक्रारः समुद्राह्तः ॥ ३०॥ 

शशा शर देखे नरि कोई। 

सर शीतलता एकै होई ॥ 

शशा कै सनौ रे भाई। 

शून्यं समान चला जग जां ॥ ३१॥ 

श किये छख को शा कदियेशेपकोासेटे जीव! तँ तो घु 
सागर जे साद्व ह तिनका शेष है श्र्थात्‌ श्रंश दै से खुखखरजे साहवः 
हैः तिनको तुम कोर नदीं देलौ दौकैस्रोहैवासर क्रि जाकी शीतलता 
पकर है वा शीतलत्त पाये पिरि जनन मरण नहीं दोद दै सा शश = 
स्ादश्रकेशेषसाधुदेते कह करि जिनको श्रंश जीव तिनको नदीं जाने 
है श्ल्य जो भोलाब्रह्म तादी म जगत्‌ समन जार है। शशेषकोव सुखः 
को कदर, 

"वदन्ति शं वुध्वाः शेषे शः शान्तश्च निगद्यते ॥ 

शशश्च शयनमित्याइ रिसा शः सघुदाद्यतः» ॥ ३१ ॥ 

षषा षर षर कट संब कोई । 
खर षर कटे काज नदिं दोहं ॥ 
षषा कटे सनौ रे भाई । 
राम नाम ले जाहु पराई ॥ ३२॥ 


च 
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ष क्हियेष्रष्ठकेासेापादुसरीदहैसाहेजीव! ध्रै्ठोते श्रेष्ठ 
ज्ञे साव है तिनक्नो षर षरसांच संच सवै करै हें रौर को खोटा 
भाने हें परन्तु पर्षरकठेते काजजोदै सुक्तिसरा न दोयगी धिना राम 
जाम के साधन कौन्दे व विना नीकं प्रकार सौरव के जाने, काहे ते षष्म 
केशरो से धेष्ठ जे सादवर्है ते कदैैकरिदे भदै | खनो तुम राम 
नामको लेके मायाब्रह्मते पराइ जाड शचर्थात्‌ सव को छोड्कै राम 
माप्रजपौ। पधेष्ठके करै है-- 
"वकारः कीतिंतिः श्चे्ठे षश्च ग्मंविमोचने' ॥ २२ ॥ 


ससा सरा रचो अरिघाहै। 
खर वेधे सथ लोग तवाई ॥ 
ससा के घर सुलुखन रोई । 
यतनी घात न जाने को ॥ ३३॥ 

॥ सं किये लक्ष्मी को सा किये परोक्त को, सेा हे जीव} तेरो 
देश्व्यं परोच्त मे दै श्र्थात्‌ साहव के यदां हेया देखिव्रे की लक्ष्मी तेरी 
महींदैसंतैसय जो कमंदहैताको वरिश्रा्ै रकि लियो से वाही 
खरारूपी शर है कदे कर्मरूपी शर मं लोग वेधे्हैतेसवय तवाद्रैमे परे 
चै नर्क सगं मे जाद श्राव खे ससा जो जीव ताके धर कदे दय मे 
काह के शल्य कदे धोख।वरह्म के समान दै काह के गुण जो माया सा 
समान दैसेः यतनी घात कोर नदीं जाने दै क्कि येद साद्व को चीन्दन 
मदे । स लदमीकोष परोक्तको कर दै। 

“ख परोत्ते समाख्यातः सा च लदमीः भ्रकीतिंता? ॥ ३३ ॥ 


हहा होद होत नदिं जाने) 
जबहीं दोह तवे मन माने ॥ 
है तौ सही लद्ै सव कोरे । 
जव वा रोह तवया नदिं टाई ॥ ३४॥ 
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ह किये विष्कसम्भकोदहाक्ियित्यागकोा सा दे जीव | या 
विष्कम्भ शरीत्को त्याग होत कोर नदीं जानै दै जव शरीर व्याग हौ 
जाइ दै तवहीं जाने है कि शरीर व्याग हयौ गयो जामे जीव यंभा रहै 
सा शरीरमें दंस रूप सही है ता जीवर के परन्तु सव कोर नदीं लगे दै 
कटे नदीं पावै है जव वा हंख शरीर होड जव या शरीर नदीं दोह धै 
वादी ख शरीर में ्थंमारदैदहै। ह विष्कम्भ को व त्यागकेा कैदं 
तवमे खमाण- 

“शः को पवारणे भोक्त हस्स्यादपि च शूलिनी । 

` हाने ऽपि हः प्रकथितो हो विष्कम्भः प्रकीर्तितः ॥ २७५ 


चता णण परलय भिटि जाई । 
च्तेव परे तव को ससुभ्काई ॥ 
चेव परे क्मेउ अन्त न पाया। 
कह कयीर अगमन गोराया ॥ ६५ ॥ 
च्ल किये त्तत्र के! त्ता किये वक्तस्यल को से। हे जीव } तैं ष्तत्र 
पति जे श्रीरामचन्द्र हं तिनके वक्तस्यल में ता ध्यान क्रुता तेरी भलय 
जनन भरण त्तौ मे भिरि जाई जव क्तेत्र कदे तेरो शरीर ततय हौ जादइगो 
तव तको को खमुावेगो ततेव परे कटे शरीर क्षय हौ गये कोऊ छन्त 
साव के नीं चाया हसा कथीरजी करैं कि यषदी ते ताको हम 
छागे ते गोररावे ह कि फिरि क्या करगो। त्त प्तत्रको घ घल्तस्यल के 
करै है तामं प्रमाण-- 
५च्तशच त्तत्र चाच्तवरच स्यात्‌ स्तोवत्तसि कथ्यते, 
च्तत्र कटे प्त्र पती के बोध ह जाई जैसे बलि कटे वलिराम कोष 
वेध हौ जाद है ॥ ३५ ॥ 


॥ इतिः चौतील्ली सम्पूणंम्‌ ॥ 


<^ १ 
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॥ पथ वस्त ॥ 
जँ घारटि मास बसन्त दोय । 
परमारथ बभ्रे विरल कोय॥ १॥ 
जद बरसे अग्नि अखर्डधार । 


घन शट्रियर भो टारभार॥२॥ 
जाके कदे जोने साहव के लोक मँ वरदौ मास वसन्त वनो रै 
साया परमां कोर विरला वबूभैदैसरो वा रूपकातिशयोक्ति शरलंकार 
करि कै ह ॥१॥ शोर वसन्त ऋतुमेसख्यं ते अग्नि यरषे है अरलरड- 
धार बन जो है श्रठार्हभार वनस्पती खा हरियर होत जाह है शौर 
सादय के लोकम कोटिन सूर्य को प्रकाश दै परन्तु सय के ताप हरिलेन- 
वाराहि वदां के सय वरन खन्तानकश्रादिक हरियर रद ॥ २॥ 
पनिया अन्द्र तेटि धरे न कोय । 
घ्‌ पतन गहे कशमलन धोय॥३॥ 
बिनु तरुवर जदं फूलो अकास । 
शिव रौ विरि तदं लेदिवास॥४॥ 
श्चीर वसन्त तु मे चृत्तन के श्रन्द्रन मे कोद पानी नदीं धरे दै 
चन्द्रजो हे से' श्रत को स्रवे है तादी को गहे पवन ठृत्तन के कश्मलन 
को चाय डारै व सादवके लोक कैसे है कि पनिया अन्द्र के वा 
रसररूप हे ताको को$ नदीं जाने दै वदी रसरूप लोक को स्मरण पवन 
ह ताके गदे कदे क्रियि ते कश्मल जे पापदहैते धोय जात द श्रथवा कामादि 
ज्ञे कश्मलरहतेध्ोय जाते ॥ ३॥ शरोर वसन्तऋतु मे जदा तरुवर 
नदीं हेष्टा जो श्राकाश सरोऊः पुदुपन के परागन करिके पूलो देखो परै 
ह कैसे हे चाकाश जदा शिर विरंचि वास लेदि है अर्थात्‌ यास कगेन्दे 
ह खुगंधितव हं र्यो है श्रौर सारवदि को लोक कसा दै सि जेहि का 
प्रकाश चैतन्याकाशा विना तख्वरे जगतसरूप पल पलै है शिव विरंचि 


दिकः चास लेहिदै॥४७॥ 
6 
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सनकादिक श्चूले मंवर गोध । 
तंह लस्व चौरासी जीव जोध ॥ ५॥ 
यसन्त ऋतु मे चौरासी लाख योनि जीवन क्री कौन गनती सन- 
कादिकजे सुनि तेऊ पुष्पमकरन्द मेँ मोय कै भंवर की नारं मूलि 
जाहि है श्रोर साष्ट के लोक प्रकाशब्रह्म केष्मा है कि सनक, सनन्दन, 
सनत्कुमार, जाके भँवर मै भोयकते कटे परिके भूलै है चौरासी लाख 
योनि जीवन की कीन गनती है ॥५॥ 
लोटि जो सतगुरु सत क लखाव । 
सुम ताष्छु न छांड्ष्टु चरन माव ॥ ६॥ 
बह अमरलोक फल लगे चाय । 
यह्‌ कह कबीर बुभ सा खाय ॥ ७॥ 
साध्रीककीरजी कर हैकिषपेसा जो साहब को सोक जहाँ 
रही मास वसन्त वनो रहै है तौन जो सतगुरु के साद के यताय- 
वेनघारे तोके! सल के खायो दोय तो ठुम ताके च्रनको भवन कांड, 
आव यद ैकिषा लोक के मालिक जो साहब है तिनं के बताय 
देंगे षद श्रमर्तोक कौष्ा है कि जहां चारिड फल अथं, धमं, काम, 
मोच्त श्रानन्दै के फल लगे साष्टे जीवो | याय(तजो कोर वृषे सारे 
खाय है, साद्व के धाम मे वरौ मास वखन्त रहै हे, तामं प्रमाण, कबीर 
की साखी छानखागर कीः-- 
सवा धस्त ्टोन तेठि . ठखाङॐ। 
संशय रष्टित अमरपुर गाङ ॥ 
जवां रोग सोग नदि दोर । 
खदा नन्द्‌ करे सव कोर ॥ 
ष्न््र॒ सूयं देवसर नदि राती। 
य॒रन भेद नदि जाति श्रजाती ॥ 
तदबां जरा मरन नदि होई । 
क्रीड़ा विनोद करे सब कोर ॥ 
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चुदुपविमान सद्‌ा उजियारा । 

छत भोजन करे अहरा ॥ 

काया सुन्दर को परवाना। 

उदित भये जिमि षोडश भाना॥ 

येता प्क हंस उजियारा। 

शोभित चिकुर उक्य जनु तारा॥ 

विमल षास जदर्बं पौदृाही। 

्ोजन चार घ्रान जो जादी ॥ 

भ्वेत मनोष्ठर च्ुत्र शिर कजा । 

मुमि न परे रङ्कु भर राजा ॥ 

नदि तष्ट नरक स्वगं की वानी । 

छण्ेत चन घोलै भल वानी ॥ 
यस सुख हमरे घरन मर्द, करै कीर वुभाय । 
स्त्य शाघ्य्‌ को जान, अस्थिर वेढे श्राय ॥ 


# इति पषिष्वा बसन्त समाप्तम्‌ * 





॥ च्पय दूसरा यसन्त ॥ 


रसना पदि अले श्रीवसन्त। 
पुनि जाइ परिदौ तुम यम के अन्त १॥ 
शरीवसन्त कदे ेश्वयंङूप जो वसन्त ताके रखना मे पदक मन 

वचन के परे जो साव के लोक को यसखन्त ताको तुम भूलि गयो रसना 
भे षद्विजो कष्टथो तामे घुनि यद हे किश्रीरे देवतन की उपासनामें 
अटो पेप्वर्य धाप्ति दो दे यद पोथिन मे पदि पदि भुलाई गयो बाष् कलो 
ज्ञी ओ मरेते कथो कलु प्राप्ति नदीं मैस तुम फेरि यम के न्त के 
ससार मे परिदौ चीर जे लेह पाठ दोय तो रलना मे श्रीध्सन्तको पद्व 
खेषु नदीं तो पुनि यमके अन्त के फन्द मे परिष्टौ ॥ १५ 
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जो मेरुदण्ड पर उङ्क दीन्द1 
सो अष्टक्मल पर जारि दीन्द्‌ ॥ २॥ 
श्नीरजोयाशुमानकरोकि हम योगवारे दँ दम यमके ्न्त 
मैन परैगेसोजो तुम मेख्दर्ड मे प्राण र्खेचि कै मेरुदण्ड पर डङ्का 
दौन्दथो श्रोर अष्ट जो हँ राढ कमल मूलाध्रार, विश॒द्ध॒ मशिपूरक, खवा 
चिष्ठान, त्रनदद्‌, ्राल्ञाचक्र, सहस्रार चक्र, श्रयं सुरनिक्मल जहां परम 
पुरुष है तामे पडंचि कै जारि दीन्द अर्थात्‌ यागौ की खवृरि भूलि ग ॥ 
तद जह्मञ्मग्नि कीन्टो धकास ।. 
तद्द अर्धं ऊध्वं वदती वतास ॥ ३ ॥ 
तँ नव नारी परिमल सा गाव। 
मिलि सखी पोच तद देखन जाव ॥ ४॥ 
स्रो वा ज्योतिमे लीन भयो जीवत है बरह्मश्रग्निः प्रकाशा करत 
^ भे व वता जो श्रधं ऊध्वं श्वास सा वदै वदत में अर्थात्‌ वदिरेन रावत 
मै श्वास वदँ रहन भै या भांति जीव तखत में वेडि मालिक भयो गाच- 
कारा वसन्त देख दै ॥ २॥ सरो यदाँ परिमल कदे गन्ध का गांव दहै शरीर 
मे एथ्वीतच्व श्रधिक है सो गन्ध कार्गाच शीर दहै तौनेमेनो नारीह के 
नौ राद दहै तहां पाँचोजे क्षानेन्दिय हैते सखी देखन जाय ह अर्थात्‌ 
घै लीन ह्न गर द ॥४॥ 


तँ अनदद्‌ वाजा रहल पूर । 
तदं पुरुष वदत्तरि चेले धूर \॥ ५॥ 
तेँ मया देखि कस रसि श्रूलि । 
जस चनस्पती बन रहल फूलि ॥ ६ ॥ 


` वसन्तमे वाजा यज्ञे दैसरेः अनदद वाजा जँ पूरि रदथोदै 
तहां वहत्तरि पुरथ जे वदत्तरि कोठा हते धूरि खेल है श्र्थात्‌ चैतन्यता 
न रद्िगे ॥५॥ से। वसन्त मे वनस्पति पलै है देते या माया पूलि रदा 
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ह नाम समाधि उतरे फिरि कादे भूल श्रवा जैसे बनस्थती फूल ह पेसे 
गवगुफा मे सुधा पौ केनागिनी पूली दै तामें ते कादे भूलि रदे दै कदा 
चा माय) के बदिरे है समाधि, नागिनीदी के श्राध्रार तो खम।धिड दै ॥६॥ 


य्‌ क्‌ फकवीर ये हरि के दास । 
` फगुवा मार्गे वैकुण्ठवास ॥ ७॥ 
स्ता यह हटयोग करिदैः जने कि मै सुक्त होर्खँणोतो या समाधि 
भ मायाष्टीते नदीं चूटयो मुक्त कहां दोदगो ताते ्रीकवीर जी करैर 
कि हे जीवात्मा, हरि के दाल ! तें वेकुरड बास को फणुवा मांगे अर्थात्‌ 
फगुदार फगुवा सखेलादकै फगुवा मांगे दै सा तें हट्योग कयि ताके 
कल्ल फशुा राजयोग मांगु जते वैकूर्डत्रास दोह ॥ 9 ॥ 


* इति दुसरा वसन्त समाप्तम्‌ * 


॥ मय तीसरा बसन्त ॥ 


मँ आय मेदतर मिलन तोहि । 
अव ऋतु वसन्त पिराउ मोहिं ॥ १॥ 
। है लम्यी पुरिया पाह अरीन । 

तेहि खत पुराना खटा तीन ॥२॥ 
जीव करै ह मेद कही यड को श्रौर जो वड़ा ते वड़ा दो ताको 
मेदतर कै है फारसी मे सो शैश्वरन ते ब्रह्मते जो बड़े धीरामचन्दर ह 
तिन सो जीव कदैदैकि्मे तुमको मिलन श्रायोर्दौ सो जोने लोकमें 
सदा यसन्त रद सखो मोको पदिरायो अर्थात्‌ मेरो प्रवेश कराद्‌ नौजै 
तानाङ्प जो मेरे शसीर को वसन्त ताते चुडा ॥ १॥ सो लम्बी पुरिया 
कौन कटारे जो ताना तनै दहै पूरे दैसरो में वासननि करि कै यष्ुत लवा 
ह रशो हौ कदे कसनिसे करि कै मेँ संसार मे फलि रह्योदौ शरोर पाई वा 
कषद है जो ताना साफकरे है सोया आ्रात्मा को सफ करिवो व्ुत 
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अहीन है कषे जग्र कोर विरले सन्त मि तव आत्म, शुद्ध होर काहेतेकि 
यद सूत जीव पुरान के श्मनादि कालतेतीनखरटाजो है सत, रज, तम 
तामेंषंघोदहै॥२॥ 
सर लागै तेहि सै तीनि स्रारि। 
लद्द कसनि यहत्तरि लाग गारि॥३॥ 
खुर स्वुर स्व॒र खर चले नारि। 
ख बेठि जोलाहिनि पलधि मारि॥४॥ 
पारमे खर लागैदहैसो शरीर में तीन सेखारिष्टाङ़ है तेर 
शरे षदत्तरिजे कोठार तिनमे वदत्तरि दज्ञार न्न की गांटि प 
पक कोठनमे लागे ते कखनो ॥३॥ व विमत मे जौन वीन्रह 
चलवेहैसो नारिकदा्वैदैसोयाशतेरमें नाडी जोदटै सोशुरखुर 
खुर खुर चले चर जोलादिन जोष घुचि सो प्रलथी मारिकैष्रेठीदै 
अर्थात्‌ देह टी मे निचय करिके वेठी है ॥ ७॥ 
सो करिग्ट में दुह चलि गोड़। 
ऊपर नचनी नचि करे कोड़॥५॥ 
स्ता यष्टु तरह्कोजो शरीर हैसा करिगद टै जां जोरखादिनि 
यै हे धमारि मदलमें्ोयदैसतो शरीरे मदटहैसा करिगद में जोला- 
हिनि द्रोः श्रगूउा चला है ऊपर तानाम नचनी कोड कर है कटे नाचै 
ह ददं णरीररूपी करिगद में वुचिरूपी जोलादिनि यैठिक करं श॒भकमं 
मे निश्चय करे कर अशुभ कमं मे निश्चय कर है, यदी दोऊश्रगूठा को 
चखाध्यो रै श्नर इत्ति वुदधिकी कह शुममेंकट्वश्रश्ममे जायदहै यदी 
नचनीदहै सा नाचे दहै श्चोर धमारि प्त मे नाचतमे नचनी को गोड 
चले हे ऊपर क्रोड करे है कदे भाव वता दै॥५॥ 
है पांच पचीसौ दसद दार। 
ससवी पांच ताँ राची धभार॥६॥ 
न्नर पँचजेह रविद्या अस्मिता, राग. देष, अभिनिवेश श्रौर 
पचीसौ ज्ञे तत्व हँ जीव माया, महत्त्व, अहंकार, शब्द्‌, रूप, रस, गन्ध, 
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हयं, दशो शन्दरिय, चक भन पञ्च मूतर ओर तादी में दशौ हार ेसे शरोर 
र पांच खली जे हे पञ्च प्राण ते धमारि रचत भर श्रोर ताना प्ल मे पांच 
पचीसख तत्व के कहे खय कोरी के साज श्राहगे ओर धरि कदे सश्र अयने 
अपने घमारिमे .लभगिगे कौडावारे माङ्गीवारे पुर्यिष्वारे करिग्वारे 
ताना सापकरे वारे शौर धमारि पक्त मे पांच सखी धमरि र्वै ह दुर 
पकवार कियो प्क दिस्ेया भो ॥ ६॥ 


वे रङ्ग चिरङ्गी परिरं चीर। 
धरि हरि के चरन गावै कथीर ॥ ७ ॥ 

पांचौजखसी रह पांच तस्वन कारङ्ग विरङ्गं चीर पिं खरोवय 
मे लिखे है श्वास तस्वन के रङ्ग दे जे देखे परह मौरकफोरीके घर के 
अनेक रङ्ग के चीर हिर है रोर धमारि पक्त में केशरि कस्तूरी करि के 
शुलाल भोड़र करि कै चीर रङ्ग विरङ्ग दोय ते पदिरैर्हैसरा यहि वरह 
करी धमारियर् संसारम ताते हरिको चरन धरि क कवीरगावैषहै 
क रेया धमारिको प्रथम या कदि चाये ह जौने लाक मे सदा वसन्त 
ह वहां प्रवेश करावे श्नौर षहा धमारि करद ह तार्प्यं यद कि यद शरीर 
का ताना बाना जनन मरन मे परि रषयो दै खा धमारि तुमके विजायाजे 
रीमेः हेषु ते मँ यह फणुवा यदी मांगे हौ कि जदां सद्‌ा वसन्ते वा 
लाक मे भवेश कराच श्रीर न रीभ्पूयो दोहुतौ तुमहरिष्ौ या ताना 
घाना धमारि हरि लेषु या कष्टो किषेखी ध्मारितेंन रु करवीर कर 

किदे जीव हरि के चरण धरि ली विनय फर ॥ 9 ॥ 


# इति तोखशा बसन्त समाप्तम * 


॥ थ चौथा वसन्त ॥ 


बुदिया हंसि कह भें नितदि धारि। 
मोहि रेसि तरुनि क कौनि नारि ॥ १॥ 


48 प्राप्न अद्रा. 
¬ बुद्वियाजो माथाद सेदि केकटैहै किम नित्यही वारी दयँ 
माया अनादि दै या ते बुद्धया कषयो है तामे प्रमाण + 
“श्रज्नामेकां लोहित, इत्यादि । # 
। चौर दंसि के कष्टो याश्नेया श्रायो कि साधन करि कै. छोटे 
छोटे या कै करि दमको माया जीणं हो गरं है अर्थात्‌ श्चव दूह 
जादे नित्य ही यारी ष्टौ सवके कार्यरूप ते उत्प होत र्धौद्ौ 
शरीरे मोहिं रस तरुनि कौनि नारि दै जो सव,जीवन संग करी हौ श्रीर 
बुढ़ा क्श्रौ नदींष्टौ॥१॥ नि । 
दांत गये मोर पान खात। 
ओ केश गयल मोर गंग नरात॥ २॥ 
श्रीर दांत गये पान लात जोक्ष्यो सपान जोह वेद ताको 
तात्पयं जो जाने है यदी खागदैसा वेद्‌ तात्पर्यार्थं जानते कामादिकजे 
मेरे दांत जिन ते जीव सखञ्जनन को. क्षान खायलेद दते व्व मेरे 
जात रषे काम क्रोधादिक माया के वांतरहै तामे प्रमाण, रज्योग ्रन्थ 
कवीर को ^“ काम क्रोध रोम मोद माया। श्न दांतन खो सव जग 
खाया" श्नौर सादवकी जा कथा चरित्ररूप गङ्गाता मेज नदायदहै 
अर्थात्‌ सुने दै से कमतिरूप केश मेरे जात रदे दँ ॥ २॥ 
दौ नयन गयल मोर कजल देत । 
अरु वैस गयल परपुरुष लेत ॥ ३ ॥ 
साव का क्षानरूप कज्जल जो केर द्यि ता मेरे नयन ज्ञो 
निरञ्जन द सा जात रदे है अर्थात्‌ चैतन्यके योग करि क माया देखेहे 
श्चीर नयन को निरञ्जन कै है तामे भमाण कवीर जी को .“ नयन निर- 
अन जानि भरममे मत परे रवैसख जे मेरहै सा परम पुरुष जे 
रामचंद्र है तिन को लेत अपने वस क वैस मार जात रदे दै अर्त्‌ 
चारिउ शरीर मोर नदीं र्ते ॥ ३॥ 
सखौ जान पुरुषवा मोर हार । 
मै अनजाने को कर श्ुंगार॥ ४ ॥ 
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छोर जान पुरुषवा के जोया करै किदमब्रह्मको जानि 

लिपेहमदह ब्रहमहैँते तो हमारश्चदारह्यी हैँ श्रषपनेश्रात्मैको भूलि 

मये ओर चजानजेरहै तिनको श्एज्गरे कयि है नाना विष दैके लोभाय 

लेड हौ श्र्थात्‌ जानै श्रजान का विद्या ्रविद्यारूपी ते वस्र करि लिये( 

है धुनि या दै जिनके स्राहव श्चापनेा हंखरूप दियते वचेर्है,या 
उप्रसंहार किया ॥ ४॥ 


कह कवीर वुदि खानंद्‌ गाय। 
पूत नतारदिं यैटी खाय॥५॥ 


से! श्रीकवीरजनी कटे है किवुदधियाज्ा माया हैसा जैसा या 
पद्‌ कदि राये तैसे! ्चानंद्‌ सो गावे हे वेद शख्नादिकनमें वाणीरूप ते 
सव्र जीव सुने ह परन्तु या नहीं जाने हँ कि जीव व ब्रह्म माय। के भितरै 
दै पूत ज्ञा जीवै श्चे(र भतार जे ब्रह्म है ताको वैडि खाय दै अर्थात्‌ जव 
जीव संसारी भया तव संसारम डारिके खया जव ब्रह्य मे लीन भये 
छार ष्टि समय श्राया तव वा ब्रह्मज्ञानहू नहीं र्ठिजाई हेब्रह्म हके 
साये ॥ ५ ॥ 


* इति चोधा बसन्त समाप्तम्‌ * 


।) पथ पाचवां वसन्त ॥ 


तुम वृद पंडित कौन नारि । 
कोड नादिं विआआद्‌ल रह कुमारि॥ १॥ 
यहि सवदेवन मिलि दरिदि दीन्ट्‌। 
तेहि चार युग दरि संग लीन्ट॥ २॥ 
श्रीकवीरजी कटै हैकरिदे परिडत } त॒मव्रूश्धौ तो या शङ्धिनी 
हस्तिनी, नित्रिणो, पञमिनी चारि प्रकार की नास्निमे कौन नारि हैया 
7 
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भाया अर्थात्‌ पटरौ के लक्तण नदीं मिलते, प्टकौ के लच्तण॒ जो मिलते तो 
ङ्मारि न रहती विभादि जाती यादी ते श्रव तक्र क्रमारि दहै॥१॥ 
जय समुद्र मथि गयो लक््मी कटी सरा लव देव मिलि हरि कादेत 
सेा भये दरि चारिषु युग संग ही राखत भये ॥ २॥ 
यर्‌: परथमरहि पद्धिनिखूप च्राय। 
डे स्दांपिनि सव जग खेदि खाय ॥ ३॥ 
या घर युवती वे बार नाद्‌ । 
तितेज तिया दै रेनि ताद्‌ ॥४॥ 
प्रथम तो ब्रह्म जे द विष्णु तिनकी नाभी में कमलिनी है सा लच्मी- 
रूपे सा श्राय श्रव धनरूप सांपिनदहैं संसारको खरेदि खायदहै॥३॥ 
या माया वर युवती दै कदेध्रेष्ठ है वार जे लरिका ब्रह्मा, विष्णु, महेश 
तेई यके नाह हैँ शरोर ताह कदे तोन जो संखाररूपी रेनि रै तौने मे 
अति तेज हे ॥४॥ 
कह कबीर सघ जग पियारि। 
यद्‌ ञ्चपने बलक्वे रहल मारि ॥५॥ 
सा श्रीकवीर जी कदैदेक्रिया माया स्क जगतकोा पियारिदहै, 
शापन वालक जे जीव तिनको मारि रही है श्र्यात्‌ सव जीवन को वांघे 
दै जनन मरन करावे है ॥ ५॥ 
* इति पाचवा वसन्त समाप्तम्‌ * 


॥ पथ छटवां बसन्त ॥ 


माह मोर मनुष रै अति सुजान । 
धन्धा कुटि कुटि करें विहान॥ १॥ 
वड़े भोर उरि अओँंगन बहार । 
बड़ी स्वांच ले गोवर डार॥२॥ 
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यासी मात मनुष ले खाय। 

चड़ चैला ले पानी जाय ॥३॥ 

अपने सयां वोँधी पाट । 

लै रे वेचौ रै दार ॥४॥ 

कह कवीर ये श्रि के काज 

जोहया के दिंगर कौन है लाज॥५॥ 

जीवशक्त कदे है किदे मा, माया, मोर मुष जो मन सा 
खडा प्ठुजान है धन्धा जो वाल, पौगरुड, किशोर तादी कोः करूटि टि 
कहे के कै विदान कदे देदान्त कै देइरै जान याते कल्यो कि मोको नदीं 
जानदेददैश्रापष्टीजानै है वड़े भोर कदे जव दुष्तर भयोतव श्ीगनः 
बहार कदै गर्भवास मँ कषान दियो, अन्तः करण साफ कियो, यही वहारो 
है श्रोर वड़ी लांच जो भ्रखूतवायु तौने ते गभंरूप गोच रारथो श्र्थात्‌ 
याहर निकार्थोश्रौर वासी भात जो पवकम ताका दुःख खख श्राप 
हौ भमै हे शरोर घेलाजा बुद्ध दै तको लै के गुख्वन के 
इहां नाना वानीरूप पानीताङे लेन जाड है श्र्थात्‌ बुद्धि ते निश्चय 
करै हेरेसोजो मोर सयां ताको पारजेान्ञान, तामे वाधि पाऊं ता 
दर हाट मे वेच श्र्थात्‌ साधुन को संग करिके श्रपनेा व याक सम्बन्ध 
छोडाय देँ सो श्रीकयीरजी क हं करि जोदया जो जीव तौने के 
द्विगराज्ामनसेा हरि जे रामचन्द्र तिनकाकाज म जो नदी लागै 
त्ता याको फोन लाज दै, घुनिया दै जो सराहव मे लागे ते यद णद्ध दप 
जाय ॥१५॥ 
# इति क्ुठवां बलन्त समाप्तम * 





)\ पथ सतवा चसन्त ॥\ 
घर दही में वावुल वदी रारि1 
ग उठि उटि लाम चपल नारि॥ २॥ 
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वह्‌ बड़ी एकर जेदटि पांच टाथ +¢ 
तेद पँचदन के फ्चीस साध ॥ २॥ 
हे वाच, जीव ! तुम्दारे घट हीमेंक्रदे शरीर ही म रारिवल्ी 

है का्ेतेक्रि हमेशा उरि उठि चपल नारिजो मायासेा तरे पोच लये 
हे॥ १॥ तामे वहप्पक सवते वधी काया जाके पर्व हाथ के पाँच 
तत्व दै पृथ्वी, श्प, तेज, वायु आकाश पुनि व्क दक तत्न के साथ 
पाँच पांच प्ररुति है श्रस कै के पचीस प्रछृतिरसा करै ह मन, वुद्धि, 
चित्त, अदंकार चौधा पांचो श्रन्तः करण जामे चारयोश्चोर रहैरहैये सव 
निराकार हैपेसे श्राकाशके साथै श्रौर प्राण, श्रपान, समान, व्यान, 
उदानये कम करावे पते वायु के स्वाधर्हेश्रौर श्रांखी, कान, नाक, 
जिह्वा, त्वचा येऊ विवयकेो प्रकाश करे ह पतेश्यग्निकेसखाथ हं श्नोर 
शब्द्‌, स्पशं, रूप, रस, गन्ध सो येऊ पांचौ वृत्ति क्तत दहं येते जलपञ्चक 
है जलके साथे श्रौर दाथ पांच, सुल. गुदा, लिङ्ग येडः श्राध्रार भूत 
हैपेतेप्रथ्वीके साथर यदी रीति पँचहुन तत्वन केसा षनीसौ 
भ्रति हं ॥ २॥ 

पचीस यतार्वेँ खर ओर । 

वे श्रौर बलाच के टौर॥३॥ 

साये प्चवीसौ ्रकृति जेदंते शरोर श्रोर श्रपने विषयः को वताकै 

हसा करै, अन्तःकरण को त्रिध नि्चिंकरप, मनका चिपय संकट्प 
विकल्प, चित्त को विपय वासना, वुद्धिक्रो विचय निश्चय, श्चहेकार फो 
विपयकरतूति, प्राणका चिपय चलव, श्रपानकरो विष ग चछेड़व, समानक 
विय वेढव, उदान के विषय उटवव्यान के विपथ पौट्च,कान केष विपय 
सनव, श्रांखौ को विपय रूपद्शांन, नाक के विष्य सूचको, जीभकोा चि- 
पय वोलिवो, त्वरचष्कोा विषय स्पशं, श्च्द को किय रागरस, स्पशंको 
विषय केामलत्व, कटिनल्व, शीनटत्व, उप्णत्व रूपके विषय सुन्दरत्क 
रस के विषय स्वाद्‌, गन्य के विप्रपस्ुवास्त, इनकोावे पोलो प्ररुकति 
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तावे ह है सखव कर ठौर श्रोर बतावेै ह कष्टे चोराल्ती लत्तयोनि जीव को 


बतावे ह ॥३॥ 


सा अन्तर भद्ध अन्त लेह । 
अःकमभेलि श्ुलाउव जीव देइ ॥४॥ 
सय आपन अपन चरै मोग । 

क्‌ कैसे परिदै कुशलयाग ॥ ५॥ 
चीयेक विचार न करं कोह, 

सव खलक् तमाशा लस्वं सोह ॥ ६ ॥ 


साये विषय केसे रहे क्रि श्रन्तर मे श्रन्त लेदर्द कदे गड़ि जते 
भकेलिकै कदे जोरावरी सुलाउव जो श्रावागमन है सरा जीवको 
देद्दै॥४॥ सेये सव श्रापनश्रापन भोग चाह्यो तव जीव के कुशल 
का याग कैसे परे अर्थात्‌ कैसे कस्याण पावै ॥५॥ साये वन्धनको 
विवेक के विचार के! नदी करे हैक क्यासांच हे क्या भूद स्व 
खलकः कटे सव संसार के लोग वाणो विषथनकेोा तम्णा देखे ह जोर 
घटी मे श्रसुभिः रहे दै ॥ ६॥ 


सुख फःारि रसे सव राव रङ्कः । 
तेहि धरन न पेदटौ एक अङ्कः ॥ ७ ॥ 
नीयरे वता स्वोजें द्रि । 
वह्‌ चद्टुदिशि वागुरि रहल प्ररि ॥ ८॥ 
है ल्त देरी एक जीव । 

[न 1 
ताते पकारे पीव पीव ॥&॥ 


सो वदी विषयमे परिकै सुख फारिके राव रङ्ग सव देंदेयादुख- 
दायी दै विषय या अङ्क कोऊ नदीं रन पावैदहैतेहिकेसावेद शाख 
पुराण साहव को तो नियरे ही वतां ह, शरोर दरि खोजेदें कादेते कि 
मायारूप वागुरि सवंत पृरिरदी है॥ ८॥स्ायेतो सखव शिकारी द॑ 
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छर लश्च के निशाना पक जीव ही है ताते हे जीत्र, तैं पी उ पीड पुकार 
तवदीं तेरो वत्राउ दै॥ &॥ 
अवक्री वारे जो रोय चुकाव। 


लाक्ती कवीर कट परूरि दांव ॥ १०॥ 

सोश्चीकवीर जी कर्द कि श्चव्की वार जो म्ुवशसीरमें 
चुक्षाच होयगो वद सादव को न लानेगो तो ताकी पूरिर्वाँव है कादेते 
कि श्चवश्छी बार के चूके फेरि ठिकःप्ना न लगेगो, चौरासी लास योनिनरमें 
भटकैगो फेरि जो भागन शरीर पावेगो तवर पुनि नाना मतनमे लगिकै 
चौरासी लाख योनि मे भटकेगो, उद्धार न देयगोा तातेश्वकी वारजे 
समुभै वद सहव को जाने तौ तेरौ पूरो दांव पर, तामे परमाण - 

कवीरजीकी साखी * लखि चौरासी भटक फे, पौमे अरको श्रायः 
वकी पौजोना परे तौ फिरि चौरासी जाय ॥ 


# इति सातयां बसन्त समापनम्‌ #* 


॥ थ खाठवां बसन्त ॥ 


करपल्लव के बल खेले नारि। 
पण्डित दोयसालेह पिचारि॥ १॥ 
सोश्रीस्वीर जी कटै करिनारिजो मायासरो पट्ल्वजो राम 

नामस करमेंले के वादी केवल खेन दै जव धथ्म यदह जगत की उत- 
पत्ति भ तव रामनम लेके वाणोनिकनो रतम परमाणु  रामनाष 
कतै उचरी वारौ ' । तादौ जगतप्नुख श्रधंमे चारिड वेद ईश्वर चर्म 
स्व संसार निकसे तामे प्रमाण सायस्के। “राम नामके दोर श्रत्तर 
च्रारिउवेद कानी 'सरोतोनेदीके वलते सव संसार वांच च्ियोदहै 
साजाकोदई परिडित दायसरो चिचरि कै ले लेद जगतुख साव 
सुख यामे दाऊ अर्थदं से साहवमुख श्रध रामनाम मे लेद जगतमुख्व 
अर्थ केवल माया लेले तक्ता ्राड़ देद्‌ ॥ १॥ 
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कपरा नदिं पिरे रह उघारि। 

निरजीवै सो धन अति पियारि॥२॥ 

उलटी पुलटी बाजे सो तार । 

` काहि मारे काहि उवार ॥ ३॥ 
स्रोवा नारि माया कैसी दै की कपया नदीं पदिरे उघारदी रहैदै 

शर्थात्‌ वह माया सव्रको मदे है वाको मृद्रनवारो कोर नदींदहै जो कदो 
वाकोच्रह्यमृदेदोदगोतो निर्जीव जो ब्रह्म सोधन जो माया ताको श्नति 
प्यार है श्चर्थात वाह को शवलित क्यिदहै॥२॥व पुनिकैेखीदै कि 
उलरी पुलटी ततार वाजञे है कदे काव को ्रचिद्यामे डारि कै नरक दे 
हे सौर काको वि्यारूपते स्वग सत्यलोकादि देश दै॥३॥ 


करै कबीर दासन के दास। 


काट सखद काह उदास॥४॥ 

श्रीकवीरजी कहे है कि दासन के दास कटे ब्रह्मादिक जो माया 
के वासर तिन के दास जीव तुम्हारी माया कैसे चट वे ब्रह्मादिक माया 
ते नहीं छूटे या माय! कैसी दै काह को तो सुखद है काद्र कैति उदास है 
काटे उनको स्पत नदीं करि सके है श्र्यांत जे साहव को जानै रहै तिनक्ी 
कैति उदासर है तिनदी के दास तुमह होड तव उवार दोहगो माया 
ब्रह्म जीव के परे श्रीरामचन्द्र है तामे प्रमाण-- 

राम प्व व्रह्म परं राम प्व परंतपः । 

राम प्व परं तत्वं श्रीरामो ब्रह्मतारकम्‌ ॥ इति श्रुतिः ॥ ४॥ 


# इति श्राठवां वसन्त समाप्तम्‌ * 





॥ पथय नवां बसन्त ॥ 


रेखा दुलभ जात शरीर । 
रामनाम भजु लागौ तीर ॥ १॥ 
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गये वेणु बलि गे रँ कस। 

दुर्योधन गये बूड़ वंस ॥२॥ 

ण्त्थु गये पृथ्वी के राव। 

विक्रम गये रहे नहि काव ॥३॥ 

दौ चक्रवैमरण्डली के ञकार । 

अजहर टो नल देखु विचार ॥ उ ॥ 

हनुमत कश्यप जनकौ वार । 

इई खव रोके यम के धार॥५॥ 

गोपीचंद नल कीन्हों योग। 

राचन मरिगो करतै भोग ॥६॥ 

जात देख, असं सव के जाम । 

कह कवीर भज रामै नाम ॥७॥ 

चेाराखी लाख योनिन में भटकत भटकत यदह शरीर पायो दुलभ 

साच्धा दी जायरै सर रामनाम को भज्ुसेवा करु जाते तीर लगे, 
येखु, वलि, कंस, दुर्योधन, पृथु, विक्रम, यो चुवो चक्रवर्ती भूमि- 
मरडल के ते शरीर छोड़िके ज(त भये सा नर श्रज्हँं विचारि 
कै तू देखु व हनुमत, कश्थप अदिति जनक कदे व्रह्मा वार 
कटे सनकादिक ते ये अवल रामनाम कदि यम को धार 
शके द श्र्थात जे उनके मत मे जाय राननाम कैरते संसलारतेद्युटि दही 
जाय उनपे यम को बल नहीं चलै है श्रोर गोपीचन्द्‌ जोगी रहे रावण 
भोगी रषयो पै रामनाम नदीं भजेतेदाऊमरिग्येसो धीकव्रीरजी कर 
ह कि यदी भोति सवके जाम। जे शतीरते जात देखे है ताते रामनाम 
भञ्ज, "मञ्च सेवायाम्‌ धातु हैततेतेंदह्व रामनाम फो सेवा कर तदी 
संसारसमुद्र के तोरलगं गो नहींतो वहिजायगो, राप्रनाम करे जपेया 
नही मरे ह तमे प्राण क्रवीरजी को पद्‌-- 


100}९ ।४ 5 


हम न मरै मरिहै संसारा । हमको भिरा जिलावनवारा॥ 
श्व ना मरौ मोर मन माना । सोह मुवा जिन रामन जाना॥ 
सो कत मरे संतजन जीवै । भरि भरि रामरसायन पीवे॥ 
हरि मरि हैतो हम मरि है । हरिन मरहम काहे कोमरिदहें॥ 
कटि कबीर मन मन्दि मिलावा | श्रमर भये खुखसखागर पाचा॥ 


# इति नवं बषन्त समाप्तम्‌ *# 


॥ पथ द्‌सवा वसन्त ॥ 


सखव दही मदमाते कोई न जाग। 

सा संगि चोर घर खुसन लाग॥ १॥ 
योगी मदमाते योगध्यान। 

परिडत मदमाते पदि पुरान ॥२॥ 
तपसी मदमाने तप के मेव । 

सन्यासी मते करि दमेव ॥३॥ 


सौलना मदृमाते पढ़ि खुसर । 
राजी मद्मातेकैनिसाफ॥ ४े॥ 
शुकदेव मते ऊधो अक्रूर । 

हनुमत मदमाते लिये लंगर ॥ ५॥ 
संसार मत्यो माया के धार। 
राजा मद्माते करि दकार ॥६॥ 
शिच भात रहे हरिचरणसेव । 
कलि माते नामदेव जयदेव ॥ ७॥ 





१ पुतदकू-शुरान। 
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वह्‌ सत्य सत्य कह स्नु्चित वेद्‌ 
जस रावण मारे घर के भेद्‌ ॥८=॥ 
यह्‌ चञ्चल सन के सधम काम। 
सो कह कवीर नज राम नाम॥&॥ 
यद पदको समेट कै र्थ करे यह संसारम सव काईमद्‌ में 
मातत भयो जागत कोन भयो सो जिनको जिनको यद पदु मे गना 
श्राये तेते प्रयम जैसे रावण घरकेमेरसे मारे गये तैते मनके मेद्‌ ते 
मपरे गये परन्तु हन सवम रामनाम कोजम्पे। तेर चरै दनुमरादि 
शुकादि जे कदि श्राये यद मनकेताश्चवयम काम है जे रामनाम को 
नदीं जनते संलारदहीमें परे, ताते तहं रामनाम को भजु तवहीं तेरे 
उव्रार इगो। श्रौते भति संसाप्हीमे परे रङ्गे । श्रोर संसार सरा 
को पारः करनवालो पटक रामनाम ही है तामे प्रमाणु-- 
माधव दुख द्‌ाख्न सहि न जाई । 
मेरी चपल बुद्धि ताते करा वाइ ॥ 
तन मन भोनर वस्र मदन चार। 
सवक्ञान्रतन हरि दीन मेा९॥ 
हों मे श्रनाथध भ्रमु, कौ काहि। 
श्रन्नेक विगूचे मं को डादि॥ 
श्नौर सनक सनंदन शिव खुकादि॥ 
श्योषुन कमलापति व्रह्मा च्रादि। 
यागी जङ्गम यति जखाधारि॥ 
श्मपने श्रचसर सव गये हार। 
सा कह कबीर फरि सन्तसात॥ 
श्रमिच्नन्तर हरिस करहु बात। 
मन क्ञान जान करि करि विचार 
श्रीरामनाम भकु दाउ पार। 
# इति दतां बपन्तउताप्ठम्‌ * 


एकार ए 89 
॥ खथ म्यारहूवां वसन्त \ 
शिव काशी केसी मे तुम्हारि। 
अजह टो शिच देखह विचारि ॥ १॥ 
ष्वोवा अरु चन्दन अगर पान। 
सव घर घर स्ति रोह पुरान ॥२॥ 
चदु चिथि भवनन में लभै मोग । 
प्रस नगर कोलाहल करत लोग॥ ३ ॥ 
बहु चिभि परजा निय दँ तोर। 
तेदि कारण चितदे ढीठ मोर॥४॥ 
श्री क्यीरजी कदर कि जवम वालापनमें साधन क्रत र्यौ 
हे तवती देवतम को दरशन दोतर्द्योदैसेमैं मर्व नीते पृच्यो कि 
यः काशी तुम्हारी केली भई दै श्रजरहेनो विचारि देषो तुम्दारी कशी 
मे चन्दन, न्ोवा, श्रगर लगावै दह, पान खाय घ्ररघर स्ति पुराण 
होश्ह विविध भाँति के मेवा पकवान भोग लग्रे हं यदी रीत्तितेलोग 
नगर म कोलादल कर रहे हैःेसे परजा तुम्दारे निभंयदोदर्टे तौने 
कारणते मोरी चित दढौठदोड्‌ गयोदै॥ 
हमरे बालक्र कर यदै ज्ञान । 
तोदींष्टरि को सखु्काये खान ॥५॥ 
जग जोजेदिसरामनरदललायः 
सा जिव केमटे कटु कटे समाय ॥६॥ 
सादमजेसवघालकह निन करर यरे क्ञानदैतुमजेदौ मदद्रेव 
श्योर हरिजेरहै श्रीरामचन्द्र तिनका तो समु काशीवाले चान ह 
क्रादेते कि वेद्रद्वात यद कलते दै कि संसारच्चूट दै ज्ञान होड है तव 
मुक्ति दाइटैये सव जेः काशी में मेरे देसे खुक्ति दो जद दै भोग करे 


८0 पादा ऽना. 7८0 प्रऽ 


है से यद्ध वेव द्रा कदं दौ कि कदे विलन्लण स्सुमयै रै ॥ ५॥ जगत्‌ 
मजो जौनेमें मन लगावेदैसरा शरीर चे कदो कदां समाय दै श्र्थात्‌ 
जादी में मन लगावै है तादी मे समाय दै यद्र वेद मं लिक है :-- 
शन्ते या मिः सागतिः। 
सादमतमसें पूर करि विषयमे मन लगाये मरे ञे काशी के 

सोगते कहां जायर्है॥६॥ 

तरद जो कल्युं जाकर दोह अक्राज। 

दै ताहि दोष साद्व न लाज ॥७॥ 

तच ह्र इृविंत हलौ कहल भेव । 

जट दमं दँ तदं दृसर केव ॥८॥ 

तुम दिना चार मन धरु धीर। 

पुनि जख देख्वेद्ध तस क कयीर ॥ & ॥ 


सा जाकर श्रकाज दाद्‌ है तादी करा दोषदै कादेते वाके कमं ही 
तेश्रकाज होर, है स्व जोश्राषदहं श्रीरामचन्द्र तिनको कौन लाजै 
जोश्राद काश्ती के जीवनमुक्तिदेदर्दै स कौनेदेतुते कदो श्रोर संसारी 
जोव श्रापका नरा काशी श्राप काहे ॥७॥ तव हर्पितद्धौके्र मोसे 
मेद वतायो कि जदां दम तहां दूलरके है काशीमें शौर सव संसार 
म जहां दम ह श्र्थात्‌ हमको जे जाने तेके कर्म श्रो काले को जोर 
कै स्वैः काटेते कि जव दम व्रह्माते रामनाम पायो है तव जान्यो रै 
तष्धीते मुक्तिकर रामनामकौ उपदेश करि श्रीरघुनाथजी कोल्ञान 
दे दै वाका तच मुक्तिदोइदै सा काशी हमे रामनाम दै मुक्ति करेहै 
श्रौरहदेशमे रामनाम पाडइकैमुक्तिह जाहदै॥८॥ सा दिन चार 
तुम मनमे धीर ध्ररौ पुनि जस देख्या तस दे कवीर ! तुम क्यो श्र्थात्‌ 
जेसे दम रामनाम दैके जीवन के उद्धार करते हें तेसे तुम्हें करौगे तव 
तस दवेखोगे क्रि रामनामते करैला चिपथी होई पे उद्धार दोद जाईदहै 
श्र काशीमे रामनामदीतेसुक्ति होड है मदष्देव देइ ह तामे प्रमाण 
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ध्येयं ध्येयं मनसि सततं , 
तारकं ब्रह्मरूपम्‌ ॥ 
जस्प्यं जख्प्यं प्रति विरूते , 
भ्रासिनां कर्णमूले ॥ 
वीथ्यां वौथ्यामरति जटिलः 
कोपि काशीनिवासी" 

(इति स्कान्दे )॥ &॥ 


* दूति ग्यारहः्¶ -सत समाप्रम्‌ * 


॥ थ बारहवा बसन्त ॥ 


मरे करल कर नदि पत्तियार । 

छाप बूढ़े नल सलिले धार॥ १॥ 

अन्धा करै अन्ध पतियाय । 

जस चिश्वा के लगने जांय ॥२॥ 

सातौ करिये अतिरि अवृ। 

खखम उादृ दिग नारीं सभ्॥३॥ 

श्रीस्ीरजी कड कि दमरेकदेये जीव कोर नदीं पतियाय 

हे सादय मे केर नदीं लगते है श्राप खुली वानीरूप सलिल मेवूडे जाते 
है वानी को पानी गे कदिश्रयेर्है ॥१॥ रश्रँध्रर जे गुल्वालोग है 
हे नाना मतन के वतावै हं रश्राविर जे जीवतेग्रदण कर्द साद्व को 
नदी जानै ई जेते वेश्याकी लग्नव नाना पुरुप ते रमै है प्क को 
जानती दी नदीं दै पेसे नाना उपालना मनेर्हैसा सरादवको मान्त ही 
नहीं है ॥२॥खेाते जीवन को हम श्रनिदी श्न्रूक कै ह कादेते कि 
श्रीर।मचन्द्र्‌ श्न्तर्यांमी रूपते दिगमें दँ तिन को नदीं सूम है ॥ ३॥ 
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आपन आपन चारि मान। 
ठ परपंच स्यच करि जान ॥४॥ 
गुठा कवं करौ नदिं काज, 
मैं तोरि बरजौं खुल निरल।ज ॥ ५ ॥ 
छोड पास्वंड मानहं यात। 
नहींतो परि यमकेदात॥६॥ 
श्रापन श्रापन मान जो दै वड़ा सिद्धता तौनेको चाट है भूठ पर 
पञ्च जो भोवाव्रह्म्ाले मालिकदहैयाकोसच मामे ॥७॥से(जो 
तै याभूडोधिवार करि राखै दै करि दमदी वर्मे त्मा मानिकदैसो 
ये भूठे काजतें न करु हे निलैञ्ज जीव! केतौ जन्म मारे गयो है पुन वदी 
काम क्रैहसोमैं तोका वर्जौर्दौतू याकामन कर सादव को जानु 
॥५॥सोमेरी यातत मानु पाखर्ड कोच्छोड्दे नदी तोयम जेदहेंतिन 
केह।त करे गड़वामे परिदो यमदूत ड़ पररि कै डारिदे्यंगे॥ 
कट कच्रीर नल खले न सोभ । 
अटक सुमे जसवन के रोक ॥ ७॥ 
सोश्रीकवीर जी कैदं क्रिदे नल) सरे, कटे सूयो अन्तयामी 
जे सादव्र समःपतिनकोननन्ये। दरि है जे नाना उपषासना तिने 
बनके राभा की नाः भरि कै मरि गयेश्र्घातरोभश्रौघटः वागत दै 
शिकारी स्रा मेंट भद मारो गया देसे नाना उष्रासना करत र्यो यमदूत 
डाद्रो पकरिनरकमेंडगरिदियोा तामं प्रमाणु`हं इ हिस्सा तव ज्वाव का 
देदुगे पकरि किगीस्त लैँजाय डनी" श्रौर सादिवे केजनेसे दूरगे 
तामे भ्रमण कवार ज्ञा कापद... 
चेतन दे कै रे जगध्न््रा । 
राम नामका मरमन जन मायाकेरस अन्धा ॥ 
जनमत त्वा कह लै श्राया मरत कादले जासी । 
ज्ञेसे तस्वर वसत पखेरू दिवस चारि के वासी ॥ 
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शशया धारी नौर न जानै जनमतद्टी जर काटी । 
हरि के भक्ति विना यदि देही किर लौटे हिय फारी॥ 
काम अरु कोह मोह मद्‌ मर्सर पर शपवादा छुनिये । 
कहै कवीर साधु की संगति रामनामगुन भनिये ॥ 
# इति बारहवा बसन्त समाप्तम्‌ # 
* इति नसन्त सम्पूणं # 


साखो 


सेवक पौर दासकाश्पंग 
सेघक सेवा में रहै सेवक कदिये सोय । 
कँ कवर सेवा विना सेवक कवष न होय ॥ 
सेवक सेवा मे रहै ्रनत कटं नि जाय । 
डुष्ठ सुख सिर ऊपर सदै कद कवीर ससुभाय ॥ 
सेवक स्वामी प्क मति जो मतिम मति भिलजाय। 
चतुराद रँ नहीं रीरमन के भाय॥ 
वार धनी फे पडि रदै धका धनी का खाय । 
कवक धनी नेवाजर जो द्र छांड़ि न जाय ॥ 
कवीर गुरु सवको चर्हे गुरु को चै न कोय । 
जय लग अस शरीर को तव लग दासन होय ॥ 
सेधक सेवा में रहै सेव करे दिनरात । 
कर्द कवीर कूसेवक्रा सन्मुख ना ठहरात ॥ 
निरवंधन बंधा रहै वंधा निरवंध होय । 
करम करे करता नदीं दास काव साय ॥ 
गुर समरथ सिरपर खड का कमी तेहि दास । 
ऋद्धि सिद्धि सेवा कर भक्ति न छांड़े पास ॥ 
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दाख दुखीतो दरि दुखी श्रादि श्चन्त ति कराल । 
पलक ष्णकमें प्रगट द्ध चिन मं करर निदाल ॥ 


बात धनी याच नदीं सेव कर विनि रात । 

कह कयीर ता सेव कदि काल कर नहि घात ॥ 
सव कल्यु गुरु के पास है पैये श्रपने भाग । 
सेवक मनसौ प्यार दै निसदिन चरनन लाग॥ 
सेवक कुन्ता गुरू का मोतिया वाका नांव । 
डोरी लागी परेम की जित सचे नित जाव ॥ 
दुर दुर करतो वादिरेतू तू करतो जाय । 
ज्यौ गुरु राखैत्योरदैजोदेबे सो खाय ॥ 
दालातन दिर्दे नदीं नाम धरायै दास । 
पानी के पीये विना कैसे मिटे पियास ॥ 
भुक्ति सुक्ति मार्गौ नदीं भक्ति दान दे मोहि । 
श्नोर कोर यांच नदीं निस दिन यांर्चौ तोहि ॥ 
धरती श्रम्धर जार्यगे विनसेंगे कैलास । 
पकमेक हो६ जांयगे तव कर्द रर्दैगे दास ॥ 
पकमप्का ्ोनदे विनसनदे कैलास । 

धरती श्रम्बर जान्दे मोमेंमेरे दास ॥ 

यह्‌ मन ताको दीजियेजो संचरा सेवक दोय । 
सिर ऊपर आरा सदै सहन दूजा जाय ॥ 
काजर केरी कोठरी पेखा यह संसार । 
वलि्ारी वा दास की पेठि के निकसनदार ॥ 
काजरकेरी कोारखसी काञजरदी का कोट । 
बलिदासी वा दास ष्ीरदै नामकीश्रोट ॥ 
कवीर गुरु का भावता दूरहिते दीसन्त । 

तन दीना मन श्रनमना जग ते रूटि किरन्त ॥ 





१-दाता। 
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छ्मन॒राते सुख सोवना राते नींद न श्राय 


ज्यौ जल ट माद्री तलफत रेन विदाय ॥ 
राता राता सव कर श्रननाता कहै न कोय । 
राता सोही जानिये जातन रक्त नष्टोय॥ 
जा धर मे साष्ट वसे सं। क्यौ छाना दोय । 
जतन जनन करि द्‌।विये तौ उनियारा सेय ॥ 
कथी< (लिक जागिय। ऋर न जागै कोय । 
कै जामे विषयाभराकै द्‌{सल वन्द्गी जाय ॥ 
सव घट मेरा सख!इथां खूनी सज न कोय । 
यलल्ि्ारी वप घटकी जग घट परगट हेषय ५ 


सृरमाका पग 


शगन द्मामा वाजिया पड़त निसाने चाट । 
कायर भाज्ञे कुं नहीं सूरा भाजै खेट ॥ 
गगन द्मामा वाजियां पड़त निशने घाव । 
खरा पुकारे सूरमा श्रव रुड़ने काद्‌ाव॥ 
गगन द्मामा वाजिया हनदनिया के कान । 
सूरा धरे वध्रावना कायर तज्ञे परान ॥ 

सूरा साद सराहिये लड भरनी के. हेत । 
पुरजा पुरजा हेड रदै तङ न छंड़े खत ॥ 
सूरा साद्‌ सरराहिये श्रंग न पदिर लाद । 
जूक सर्वद खेलिके छंडे तन का मेद ॥ 
खेत नच्छरंड़े सूरमा जूेदोदलन मांहि। 
श्रासो जीवन मरन की मनमें चाने नांहि॥ 
श्रवतो जुभे ही वनै जुड़ चारे घर दृर। 
सिर सादेव को सौते सोच न कीज सूर ॥ 
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घायल तो घरूमत फिरै रखा रै न गोर । 
जकतनः कयि नदिं वाडुरे लगी मरम की चोट ४ 
घायल की गति श्चौर दहै श्रोरन की गत्ति श्रोर। 
भ्रेमवान हिरदै लगारस्हा कवीिरारख.र॥ 
सूरा सीसर उत।स्यिा छृडो तनकरी ्रास । 
श्रागे से गुरु हरखिया श्रावत देल दमस ॥ 
कथरः श्ोड़। प्रेमका ( कोह) चेतन चदि श्रसवार, 
क्षानखडग लै कराल सिर भली मचाई मार॥ 
चित चेतन ताजी करै लव की करे लगाम। 


सव्द गुरू का ताजनाः प्च संत खुटाम ॥ 
हरि भाड़ा ब्रह्मा कड़ी विस्नू पीठ फलान । 


चन्द सूर दोय पायड़ः चद्सी सन्त सुजान॥ 
साघुस्नीश्रो सुरमा इनकी कात श्रगत्थ। 
शासा छो देदकरी तिनमें श्रधिकाःसाध छ 
साघु सती श्रौ सून्मा इन पटतर कोड नाहि), 
अगम पंयको फण धरं डि्गेँनो डादर नाईि॥ 
साधु सतीश्रौ सुरमा कबहु न फेरे ्पःड। 
तीनो निकूसख जो वाहुरे ताको मुद मति दीठः॥ 
साघु सतीश्रौ खूर्माक्नानी श्रौ गजदंत । 
पते निक्रसत वादुरे जो ञ्चग जाहि श्रनन्त ॥ 
सराघुसती श्रौ सरमा देह न माङ्के मृह। 

ये तीनो जागे बुरे खादेव जाकी सूद ॥ 

सिर राखे लिरजातदहौ खिर काटे सिर स्पराय। 
ज्ञेसे वाती दीय को कटि उजियारा दाय ॥ 
धड़ स सीस उतारिफे ङारिदेयन्योदटेल। 
करे सृगको सोहसरी घर जाने काखेट॥ 





१ ताज्ञियाना ५]. २रिफाब। 


१0० एर ह 


सलडने फो सवरी चले लत्तर घांधि श्रनेरु। 
सहेव श्रागे श्रापुने जूैगा कोह पक ॥ 
जूजगगे सब करेगे अव कदु कदा न जाय । 
भीड़ पड़े मनमतलता ल्के क्षियो भगि जाय ॥ 
सूरा के मैदानमे कायर फंदा श्राय । 

ना भाजै न लड़ सक्र मनदीं मन पदिताय॥ 


कायर वद्ुन परमावह बड़क न वोले सूर । 
सारीखतलक यौ जानही केदिके मोदड़े नूर ॥ 
, सूराथोड़ा ही भला सत करि रोपे परग । 
घना मिला केहि कामका सावनकासाषग्ग ॥ 
रन्हिं धसा जो ऊयवगा श्रागे गिरहनिवास । 
खरै वध्रावा वाजियाश्चौरन दूज श्रा ॥ 
सार सेति न पाहये वातन मिलेन कोय: 
कवीर सौदा नाम ्ञासिरव्रिन श्ववरहु नदोष ॥ 
श्रापस्वारथी मेदिनी भक्तिश्वारथी दात्त । 
कच्ीर नाम सुश्रारथी छु डी तनकी श्रास ॥ 
ज्यौ ज्यो गुरुणुन सांभजनै स्यो व्यो लाभे तीर। 
तामे से भागे नहीं सेर साधर सुधीर ॥ 
उंच) तस्वर गगनक्रो फलन निरमल शति दूर । 
छनेक सयने पचि गये पथि मुप भूर ॥ 
दूरभयातो क्या भया सतगुरुमेला साव । 
हिर स्वौपें उन चरन में ऋारजसिद्धो दोय ॥ 
ज्ञेतातारारेन का ष्एता वैरी सुञ्जः। 
धड़ खुली खिर कांगुरे तङ न विसार तुज्भः ॥ 
च्चौपड़ मांडा चौदटे श्रध उर बाजार । 
खतगुख सेती खेलत। कबहुँ न वे हार ५ 
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जोदटारोतोसरेव गुरुजो जीतोतो द्वाव । 
सत्त नाम से खेलता जो सिरं जाव तो जाव ॥ 
ष्लोजी को डर बहुत है पल पल पड़े चिनोग। 
श्रन राखत जो तन गिरैमो तन सादेवजोग ॥ 
शछ्मगिनि श्रांच सदना सुगम सुगम खड्ग की ध्र । 
नेह निभावन पक्र रस मदा कठिन व्योदार ॥ 
नेह निभा ही चनै सोचे वनै न श्रान । 
तनदे मनद सीसदे नेह न दौज्ञे जान॥ 
आव भालकासुरति सरध्वरि ध्रीरज करतान । 
मनकी मूठ जहां मंडी चोट तदा दीं जान ॥ 
मेरे संसय कलु नदीं नागा गुरुसर देत । 
काम क्रोध से जूना चौड़ माड़। खेत ॥ 
कायर भया नदयूटिौ कलु खरता खमाय। 
भरम भाल कादुरकरि सुभिरन सोलमजाय॥ 
कोने परा नद्ूटि हौ खनु रे जीव ्रन्रूभः। 
कविरा मंड मैदानमे करि इन्द्रिन सौ जूभ ॥ 
धांका गढ़ वांका मता वाकी गदकी पौल। 
काचि कयीरा नीकल्वा जमस्िर घाली सेल ॥ 
यांकरी तेग कवीर की श्रनी पडे दुड्‌ टक । 
मारा मीर महावरौ ष्ेखी मूठ अच्यूक ॥ 
कथीर तोडा मानगदू पकड़े पांचो स्वान । 
कषान कुःल्‌राड़ा कमवन काटि करिया मैदान ^ 
कवीर सोडा पांच गढ मारे फंच गनीम। 
सीस नवाया धनी क्तो साजी बी मुदहीम ॥ 
छवीर पांचोमासियि जा मारे सुख दोय । 
अला भली सव कोद कहै चुरा न कदसरी कोय ॥ 
पेसी मार कवीर की सुवा न दीसे कोय । 
कद्‌ कीर सोद ऊवरे घड़ फर सीसलन दोय ॥ 
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सूरा सार संभालिया पहिगा सहज संजोग । 
क्ञानगजंदा =दविचला खेत पड़न का जोग ॥ 
सीतला संजोय ले सूर चदे सं्ाम । 

श्रवक्ती भाजन सरत ह सिर सादेय के काम ॥ 
सूरा नाम धराय के ञ्चयक्ा डग्पे चीर । 
भँडि रहना मैदान में सन्मुख सहना तीर ५ 
तीरतुपकसखेजोल्ङकेस्रोतो सुरन दोय । 
माया तजि भक्ती करै सूर काव सोय ॥ 
कयीर सोर सूरमामन से मांडे जभ । 

पांचो इद्र पकरि फे दुरि कर सव दूभ॥ 
कवीर सोर सूरमा जाके पांचो दाथ । 

आके पांचो बस नहीं तेहि गुरु खंगश न साथ ॥ 
कयीर रन में पैटिके पी रहै न सूर । 

सांईं से सन्मुख भया रह सा सदा दजूर ॥ 
जाय पूवा घायल दिवस पीर नसि जागि। 
बादनहारा जानि कै जाने जेदि लागि ॥ 
कवीर हीत वनि जिया महंगे मोल श्रपार। 
हाड गला मादी मिली सिर काटे व्यवहार ॥ 
भागे भली न दोयगी कां धरोगे पांव । 

सिर सपो सीधे लड़ो काहे करे कुद।व ॥ 

सूर सिलाह न पिरदे जय रन वाजा तूर । 
माथा काट धड़ लङ्क तथ जानी जे सूर ॥ 
जोग सेतौ जौहर भला घड़ी पक का काम । 
श्राठ पदरका उूभना विन खांड़े संग्राम ॥ 
तीर लुपक्र यरी बहै विगस्ि जायगा चाम । 
सूरा के मैदानमे कायर का क्या काम ॥ 
स्ूराकेमेदानमे कायर का कया काम। 

सूरा खे खूरा भिल तव पूरा संत्राम ॥ 
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चिना पांवक्रा पंथ दहै मरि सदर श्रस्थान। 
यिक्रट खार श्रौघर घना कोड पहुचे संन सुजान ॥ 
पंज समाना जव लिया तच्र रन ध्रलिया सूर। । 
दिल सौपा सिर अवरा मुजरा धनी दजुर ॥ 

रन धंसियाते ऊवरा पाया गेद निवाल। 

घरे वध्रावा बजियाश्रौ जीवन की त्रास ॥ 
जवलग ध्रङ्‌ पर खीसर है सूर कदावै रोय । 

माधा दढ धर लङ्धे कर्मद कहावै सोय ॥; 

सूरा तो साचे मते सदै जो लननुख ध्रा ८। 

कायर श्रनी चुभाय कै पाठे भख श्रषार ॥ 

भाजि कदां रलौ जाइये भय भारी घर दूर । 

बहुरि कथीराखेतरहु दल आया भरपूर ॥ 

सार वदै लोहा भर द्र जिरद जंजीर । 
अविनासरी की फौजमें मांडा दास कबीर ॥ 

कषान फमान। लौ गुना तन तरक मन तोर । 


भलक्रा वदे दै सार क। मारे ददष्ठे कथीर ॥ 
कठिन कमान करीर की पड़ी रहै मैदान । 
केते जाध्रा पनि गये कोर खंत्रे संत सुजान ॥ 
घटो वदो जाने नहीं मनम राखे जोत । 
गाड़र लङ गयन्द सादेलो उलो रीत ॥ 
घुजा फक्क खुन्नमे वाजे श्रनददतूर । 
त्या द मैदानमे पडुचेगा कोह सूर ॥ 
नामरसायन प्रेमरसख् पवत यदुत रसाल । 
कवीर पीवन कठिने मागे सोस कलाल ॥ 
कायर भागाप।ठदैखूररहारन मांहि। 
पटा च्खिाय। गुरूपेखराखजीना खादि॥ 
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चेतावनी का अपंग । 


कबीर गवं न कीजिये काल गहे कर केस । 

ण जानौ कित मारिदै क्या घर श्वा परदेस ॥ 
श्राज कालके वीच मे जंगल होगा यास! 
ऊपर ऊपर हल फिर ढोर चररेगे घास ॥ 

हाड जरे ज्यौ लाकडो केख जरे ज्यो घास । 
सव जग जरता देलिकरि भये कबीर उदास ॥ 
भूठे खख को खुल करदे मानत है मरनमोद्‌ । 
जगत चवेना फालका कुच सुख में कु गोद्‌ ॥ 
कुखल कुःसलदहीं पचते जग मे रहा न कोय । 
जरा सुरै ना भय सुश्चा कुसल कां से दोय ॥ 
पानी केरा बुदवुद्रा रस मानुष फी जाति। 
देखत ही चिप जायगा ज्यौ तारा परभात॥ 
निधड़क यैठा नाम वियु चेति न करै पुकार । 
यह्‌ तन जलका बुदवुदा बिनसत नाहीं वार ॥ 
रत गंवार सायकरि दिवस गंव(यो खाय । 
हीरा जन्म अम्ल था कोड़ो वदले जय ॥ 

कै खाना कै सावनाश्रोर न कारं चीत। 
सतगुरु सब्द्‌ विसारिय। रादि छन्त का मीत ॥ 
यहि श्रोलर चेत्या नहीं पञ्ु ज्या पाली देह । 
खन्त नाम जान्यो नदीं अन्त पड सुख खेद ॥ 
लूरि सके तो लुटि ले सत्तनामभंड।र । 

काल कंठते पकूड़दै राङेदसो दुश्च(र॥ 
श्राद्धे दिन पाद्धे ग्ये गुरुसे क्रियानदेत। 

श्रव पचत्तावा क्या करे जव चिडया जुग गरई खेत ॥ 
श्राज कै कलह भजु'गा काट्ह कटै फिर काल । 
मज काल के करती श्रोसरर जासी चाल ॥ 
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काट्द करे सो श्राज कर सवहि साज तेरे साथ! 
कार काट्द तू क्या करे काट्द काल के दाथ ॥ 
काट्द करे खाश्रान करश्रान करे से त्रत । 
पल मे परलै होयगी वहुरि करेगा कञ्च ॥ 

पाव पलक कीख्ुःध नदीं करे कारह का साज । 
काल श्रचानक्र मारसी ज्यौ तोतरक्रो वात्र ॥ 
पाव पलक्ततोदृरदैमो पै कष्योन जाय । 

ना जानू क्या दोयणा पाव विपल के माय ॥ 
कव्रीर नौवत श्रापनी दिनि दख लेहु बजाय । 
यह पु प्न यद ग्री वदुरिन देखो श्राय ॥ 
जिनके नौवत वाजतो मंगल रवँश्रते वार । 

पङ्ञे सतगुरु नाम धिन गये जनम सव टार ॥ 
पांचो नोवत बाजतो दोत छतीस्रो राग । 

सो मन्दिर लाली पड़ा बेठन लागे काग ॥ 
ढोल दभामा गङ़गड़ी सदना श्र भेरि । 
अवसर चले यजादके दै के! लावे फोरि॥ 
कवर थोड़ा जीवना माङ बहुत मंड(न । 
सचि उभा मे लगि रदा राव रंक ुलतान ॥ 
षकः दिन देखा होयगा सव से पडे विकोदि। 
राजा राना छुत्रपति क्या नहि सावध् दाहि ॥ 
ऊजड़ खड़े ठीक्री ग़ गदि गये कुम्दार । 
रावन स(स्खि। चलि गयालंकाका सरदार ॥ 
ऊंचा मदल चुनावत करते होड़मदाड़ । 
स्युवरनक्रटी ढजावते गये पलक में छोड़ ॥ 

कदा चु {वे मेड़वः लं्री भीति उस.रि। 
धर्ता सादृ तीन दय घनातो पोने चारि॥ 





* उभय दुविधा । 
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षां तरवे का पूतल्वा माज्ुष धरिया नाम। 
दिना चारके कारने फिरिफिरि रोके ठाम ॥ 
कीर गवं म कील्यि देहीं देखि घुरंग । 
विदुरे पै मेला नदीं ज्यो केचलि तजे भुजंग ॥ 
कवर गवं न कीजिये शरस जोचन की श्राख । 
रेख फएूला दिवस दस खंखर भया पलास ॥ 
कीर ग्वं न कीजिये ॐच! देखि श्रवास । 
कार्ह परो सुई लेटना ऊपर जमसी घास ॥ 
कवीर गवं न कीजिये चाम लपेशे हाड । 
हयवर ऊपर छत्र तरतो मी देवै गाड़ ॥ 

पक्ती खेती देस्वकर ग्वै कट! किसान । 

शजं भोला क्हुत है घर श्चावै तव जान ॥ 
जेहि घर पभरेम न प्रीतिरस पुनि रखना नदि नाम । 
ते नरपशु संसारम उपजि खये बेकाम ॥ 
प्ठेला यद संसार है जेसा सेमर फल! 

दिन वस के व्यवहदारमे ऋूठेरंगन भूल ॥ 
कब्रीर धूल सकरेलि के पुटी जो वांयी पट्‌ । 
दिवस चार करा पेना अरन्त खेह का खेह ॥ 
पांच पदर धंधे गया तीन पहर रदे सोय । 
प्करोघडीन हरि भजे मुक्ति कदां ते दोय॥ 
कयीर मन्दिर लाखक्रा जड़ा हीरा लाल । 
दिवस चार का पेखना विनसि जायगा कल ॥ 
सपने सोया मानवा खोल देखि जो मैन । 
जीवर परा वहुलटमें नाक्छयुलेननदेन॥ 
मारोगे मरि जादुगे कोई न लेगा नाम । 

ऊजङड़ जाद्‌ वस्राहुगे चछरोड़िके वसता गाम ॥ 
धर रखवाला बादेरा चिड्धिया खाया खेद । 
श्चाघा परभा उव्रर चेत सकेतो चेत ॥ 
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करवीर जो दिन श्राजदै सरो दिन नादी काल! 
चेत सङेतो चेतिये मीच रदी है ख्याल ॥ 
मारी करै कुम्दार करोतु क्या रूदै मोर्दि। 

हक दिनः स्ता दोयगा नैं रूदुगी तोहि ॥ 

निन गुरुक्री चोरी करी गये नाम गुन भूल । 
ते विध्रना गादुर रचे रहे उरधमुख शूल ॥ 
खत्त नाम जाना नदीं लागी मोटी खोरि। 
काया हांड़ी काठ की ना यद चदे वदोरि ॥ 
सन्त नाम जाना नदीं हा वहत श्रक्राज । 
बृूङेगा रे वापुरा बड़े बड़ी की लाज ॥ 

सत्त नाम जाना नदीं चूके च्रचकी घात। 
भारी. मलत कुम्हार ज्यो घनी सदै खिर लातः। 
कचीनर खा संसार म घना मनुष मतिहीनः। 
सत नाम जाना नदीं श्राये टपादीन॥ 

श्राया श्रनन्राया इुश्रा जो राता संसार; 
पड़ाभुतात्रे गाफिना गये कुबुद्धी दार ॥ 

कदा कियो हम श्राइके कहा करेगे जाह । 
इतके भये न उन्तके चले मूल गँवा ॥ 

करवीर गुरू की भक्ति चिन धग जीवनसढसार। 
घुश्रा कासा धौरहर जातन लागे वार ॥ 
जगतर्दिमं हमः रानिया ऋरूटेःकुल की लाज । 
तन च्छीजैः कुल विनसिहै चदे न नामन्रहान॥ 
यद्‌ तन काचा कुम्भ दैल्िये किरेथा साय । 
खफमा लागा फुट गया कडु नहि श्राया हाय ॥ 
पानी कासा वुदबुद्रा देखत गया विलाय। 
पेसे जिवड़ जायगा दिन दस्र ठोली लाय। 
कवीर यद्‌ तन जात दै सकैतो दर ल्गाचः। 
कै सेवा कर साधरकी कै गुरु के गुन गाव ॥ 


एण्णर्‌ रए गृ 


कायामेजन क्या करे कपड़ा धोयमध्रोय । 
ड्ल दोय न चछूरटसी सुख नींदड़ी न सोय ॥ 
मोर तोर की जेवरी वरि वांधा खंसार। 
दाख कथीरा कयो वेधे जाके नामश्रधार ॥ 
सिन जाना निज भेद को सो क्यौ जोङ्धे मित्त । 
ज्ञेसे पर घर पाहुन! रदै उटाये चित्त ॥ 

दुलभ मानुष जन्म हे देदह न वरम्वार । 
तरवर ज्यौ पत्ता फङ़ बहुरि न लागे डार ॥ 
श्याये हँ सेः जार्येगे राजा रंक फरीर) 

सक्र िघ!सन चद्व चले इक वभे जात जंजीर ॥ 
जो जानहु जिव श्रापना करहु जीव को सार । 
जियरर पेसा पटुना भिने न दुजी वार ॥ 
यनजाराकावेल ज्यो गडा" उतरथो श्राय । 
प्फन क्तौ दूना मयाइक चला सूलर्गेवाय ॥ 
करवीर यह तन जात है सकैतो राख वोर । 
खाली हार्थो वे गये जिनके लाख करोर ॥ 
शास पास जोध्रा खड़े सवी वजावें गाल । 
मेभ महलसेलेचलापेखा कराल कराल ॥ 
हांको परवत फाटते सपुदरच्रूट भगाय । 

तते मुनिवर भ्ररती गले कया कोई गवं कताय ॥ 
या दुनिया मँ श्रादके छांड़ि देदत्‌ ष्टंठ। 

ल्ना दोय सा लेदले उडी जात है पैठ ॥ 

यद दुनिया दुद रोजकी मत कर यासेदेत । 
गुरुचरनन से लागिये जो पूरन सुख देत ॥ 
तन सराय मन पादरू मनसा उतरी श्राय । 
कोड काह दै नदीं सव देखा ठौक वज्ञाय ॥ - 





६ वद दवाट जदं वनजारे माल लाकर बेंचते ह| 
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मैन वी बलाय दै सकोतो निकसे भाग । 
कै कवीर कचलगि रद सुई लपेटी श्राग ॥ 
करवीर श्राप दगाहइवे चौर न ठगिये कोय । 
शाप टगे सुख ऊपज्ञे श्चौर ठगे दुख दोय ॥ 
मौत विसारी ब्राचरे भचरज कीया कौन । 

तन कारी मिकि जायगाज्यो च्रे में नान॥ 
जनम मरन दुख याद्‌ कर कूडे काम निवार । 
जिन जिन पंथ चालना सोई पंथ खम्ार॥ 
कवीरखेत किसान का मिरगे( खया फाड़ । 
खेत विचारा क्या कर जो धनी करे नहि बाड़ ॥ 
वासर रुख ना रेन सुख ना सुख सपने मांदि । 
जे नर विचुङ्े नाम से तिनके भ्रून चादि ॥ 
कचीर सता क्वा करे क्या नदि देखे जाग । 
जाकेसंगसे वीद्धुडा वादी के संग लाग॥ 
कवर साता क्या करे उठि के जपो दयार ^ | 
पक बिनि है सावना लम्बे पांव पसार॥ 
कबीर साता क्याकरैखेाते दोय श्रक्राज। 
ब्रह्मा काश्रासन डिगा खुनी काल की गाज ॥ 
श्रपने प्रे जागिये ना पड़ रहिये सोय । 

ना जानो चिनष्पक मे किसका पहरा दोय ॥ 
चकयी व्रिदुडी रेन की श्रानि मिले परभात। 
जे नर विद्युरे माम सरे दिवस मिले नदि रात ॥ 
दीन गायो दुनी सरंगदुनीन ताली साथ । 
पांव कुल्दाङ़ी मारिया मूर्ख श्चरपने दाथ ॥ 
कुल खोये कुल ऊवरे कुल राखे कुल जाय । 
नाय श्रदुल केमेंटिया सव कुल गया विलाय॥ 
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दुनियां के धोखे सुचाच्राला कुकी कानि। 
तव कया क्न की लाज है जव ले धरे मसान ५ 
कुलकरनी के कारमे हंसा गया विगोय । 

तव क्याकल की लाज हैनार पांव कादोय॥ 
उञ्जल पिरे कार्ड पान सुपासे लांदि। 
सरादइक्र गुरू की भक्ति विन वांघे जम्ुर जांहि॥ 
मलमल खस्ता पहिरते ख(ते नागर पान । 
तेभी ष्टोते मानवी करते बहुत गुमान ॥ 

गोफम माहीं पौढृते परिमल श्ण लगाय । 

ते पने दीसरं नदीं देखत गये विलाय ॥ 

मेरा संगी कोद नदीं सवे स्वारथी लोय। 

मम परतीति न ऊपजञै जिव विश्वास न दोय ॥ 
करवीर बेड़ा जरजरा फूटे छेद हजार । 

रुपः हर्षः तरि गय वूडे लिन सिर भार ॥ 
डागल ऊपर दौड़ना सुखनींदडी न सोय । 

पुश्नो पाया दिवसा श्री ठोर न जोय ॥ 

मँ भंवरा तोहि वरज्ियः, बन चन वास न लेय । 
छरकेगा कटु वेल सरे तड़पि तपि जियदेय॥ 
चाङ्ी के वच र्भवर धा कलियां लेता बास । 
सातो भंवरा उड़ि गया तजि वङ्ाकी ्रास ॥ 
दुनियां सेनी दासती दोय भजन में भंग । 
पकाप्टकी शुरूखो कै साधन कौ संग ॥ 

भय चिनु भाव न ऊपज्ञे भय चिचुद्ोयनप्रोति। 
जवर हिरद्रे चे भय गया मिरी सकल रसरोति॥ 
भय से भक्ति करे सव्र भयसे पुजा दोय। 

भय पारस है जीव को निर्भय होय न फोय ॥ 
डर करनी डर परम गुरु डर पारस डर सार । 
रत रहै सा उवर गाकिल खावे मार ॥ 
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खलक मिला खाली दुश्मा चुत किया वक्रवाद्‌ । 
वां दिलाकै पालना तामे कौन सवाद्‌ ॥ 

यद जग कोढी काठ कौ चहुं दिसि लागी श्रागि। 
भीतर ग्दा सरा जरिनुश्रा साधू उतरे मागि ॥ 

यदि चिरिया तो पिर नहीं मनम देख वित्रार। 
श्राया लाभ करे कारने जनमज्ञुश्चा मन दार ॥ 

वैल गढ़ंता नर गढ़ा चूक! सण चरर पोच । 
पक्रहि गुरु के नाम विन चिक्र दादी धिक मौ ॥ 
कटै कवीर पुकारि के चेतै नांदी कोय । 

शछ्वक्री वेदियांचेःतदहै से सहेव का दोय ॥ 


शाव्द्‌ का पग 


कवीर सब्द्‌ शसीरः म विन गुन वाज्ञे तांत । 
बादर भीतर रभि रहा तातद्ूटी भ्रांत ॥ 

जो जन खोजी सव्द क्रा धन्य सन्त है साय । 
कद कवार सब्दै गहे कवर न जाय विगोय ॥ 
सब्द्‌ सव्य वहु श्र॑तरा सब्द सारका तीर । 
सब्द्‌ सव्द्‌ काखोाजना सच्द सव्दक्रा पीर ॥ 
सखब्दर सञ्द्‌ वहु श्रंतरा सार सब्द्रचितदेय। 
ज्ञा खन्द सेव भिले साई खव्द्‌ गि लेय ॥ 
खबव्द सब्द सव काद्‌ कदैवोतो सन्द विदेद । 
निभ्थरा पर श्राव नहीं निरखि परचि कशरिदेद ॥ 
पक्र सब्द्‌ सुल्रास दै प्क सन्दर दुखरास । 
प्क खन्द वंभध्रन कटै पक सन्द गलं ॥' 
खब्द्‌ सव्द सव कोद कटै सब्दकेदाथनपांव। 
पक खन्द श्नौषधि करे ष्टक सबद करे घाव ॥ 
सीख सुन चिचारिलेतादि सन्द खुल देव । 
विना समभ सब्दौ गहै कचन लाटा लेय ॥ 
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सब्द हमारा श्रादि का पल पल क्ररियि याद । 
छन्त फलेगी माहि* की धाहदर की सय वाद्‌ ॥ 

सन्दहि मारे मरि ग्ये सच्ददि तज्ञिया राज । 

जिन जिन सब्द्‌ गिक्कानियां सरिया तिनको काज ॥ 

सब्द गुरू को. कीजिये वहुतक गुरू लवार । 

श्पने श्रपने लोभ काडर ठौर वटमार॥ 

सब्द हमार हम खन्द के सच्दहि लेय पर क्ख । 

जोतू चा सुक्ति के श्चव्र प्रत जाय सरक्तं ॥ 

सब्द हमार हम सनब्दके सव्व त्रम्ह का क्ूप। 

जो चाहे दीदार के परख सब्दका रूप ॥ 

एक खव्द गुरुदेव का जा क्रा श्रनेन विचार । 

पंडित थाके सुनिजना वेद्‌ न पावे पार ॥ 

सब्द्‌ चिना स््न,ति ्रँधरी कदो कदां फो जाय । 

ब्रन पावै सन्द का फिरि फिरि मटका खाय ॥ 

यही वड़ा खन्द की जले चुभ्वक माय । 

चिना सथ्य नहि ऊत्वरे केता करे उपाय ॥ 

सही टेक है तासु की जाके सतगुरु टेक । 

टेक निवाहै देह भरि रदै खन्द्‌ मिलि प्एक॥ 

काल फिरै खिर ऊपरे जीवि नजिर न चाद । 

कह कवीर शुरु सब्द्‌ गदि जम से जीव बचाई ॥ 

पेखा मारा खब्द का सुश्रा न दीस कोय । 

कलह्‌ कवर सा ऊवरे धड़ पर सीख न दोय ॥ 

खब्द्‌ बरावर धन नदीं कोई जाने बोल । 

्ीरा तो दामो मिले सन्दरहि मोल न तोल ॥ 

खब्द्‌ दुराया ना दुरे कौ जो ढोल वजाय । 

जो जन दोव ो्री लदै सीस गढ़य ॥ 








* मच्य--भ्रन्तर 
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सच्दं पायस ति राखदीं सा वर्च द्र्वार। 
कद कवीर तंह देखरै वैठे पुरूष हमार ॥ 

शरीरे दारूखव करी पै सखुभाव की नांदि । 

सो दाङूसतगुरु करी रहै सब्र के मांदि॥ 
सब्द उपदेख जो मैं कट्वंजो कोड मानै संत। 
कटै कथ्रीर चिचारि कै तादि मिनाश्रो कत ॥ 
मता दमारा मंजदै हमस्रादोयसा लेय । 
सन्द हमारा कर्पतसरू जो जहे सो देय ॥ 

रेन समानी भामं भायु श्रक्रासे मांदि। 
श्रकान् समाना सन्द मे सन्दर परे कल्यु नाहि ॥ 
सब्द्‌ कहां से उठत है कर्को जाद्‌ समाय । 
हाथ पांव वाके नदीं कैसे पकरा जाय ॥ 
सदस कँवल ते उठत है खुष्नदि जाय समाय । 
हात पांव वाके नहीं सख््‌.तिसे पकरा जाय ॥ 
सब्द कषां से श्राइया कदां सब्द का भाव । 
कां खब्द का सीख दै कां सन्द का पाच ॥ 
सब्द्‌ ब्रह्ंड ते श्राया मध्य सच्द्‌ का भाव । 
शान सब्द्‌ का सीसर है श्रज्ञान सब्द्‌ करा पाव ॥ 
सीनल सन्द उचारिये श्रङ्‌ं श्रागिये नांडि। 
तेरा प्रीतम तुज्छ मं सन्नूभी तुभ मांहि॥ 
सब्द भेद तव नानिये रहै सन्द के मांहि॥ 
सन्दे खव्द भ्रगट मयादूना दसै नांदि ॥ 

खोर सब्द निज सार दहै जो गुरु दिखा वताय । 
वलिदारी वा गुरू की स्तिप्य विगोय न जाय ॥ 
वह मोती मत जानियो पुहै पोत के साथ । - 
यह ता मोती सबद कावेधिरहासव गात ॥ 
बलिहारी वह दूध्र की जिसमे निकसरत घीव । 
श्माधीसाखिक्रवीर की चार वेद को जीव ॥ 
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स्द शै मादक नीं वस्त्‌, गरू मोल । 
चिना दाम को मानवा फिर्ता डावर डोल॥ 
शेनितिमिरि नासत भयो जवं भान उगाय । 
खार सब्द्‌ के जनते कमं भम मिरिजाय ॥ 
जं म्र सब भूठहै मत भरमो जग कोय । 
सार सब्द्‌ जाने विना कागा ख न होय ॥ 
सत्त सष्द्‌ निज जानि फे जिन कीम्दा परतीत। 
कागकुमति तजि हंस ह चले सो भवजल जीति ॥ 
सन्दसख्रोज मन यसि करे सहज जोग दहै पहि । 
सत्त खब्द्‌ निज सरार है यह तो भटी दे्टि॥ 
सार सब्द्‌ जाने चिना जिव परलै मेँ जाय । 
काया माया धिर नदी सब्द लेह रथाय ॥ 
भ्म फन्व्‌ जग फंदिया जप तप पूजा ध्यान । 
जदि सन्द तं सुक्तिदहैसा न पर पिचान॥ 
सतज्ुग रेता ्षापरा यहि फलिजुग श्रचुमान । 
सार सब्द हक संच है श्रोर भढ सव कषान ॥ 
पृथ्वी श्रपहं तेज नदिं नदी वायु ्राकासर । 
श्नल पच्छ तदं हयौ रहै सत्त सब्द्‌ परकांस ॥ 
साच का च्पंग 
संच घरावर तप नदीं भढ बरावर पाप। 
जाके हिरदै सांचदैतादिरदे गुरुश्चाष॥ 
साहस्रे सांचा रदौ सारं सांच खुदाय । 
वे लस्वे केस रस भावै घोट मुडाय॥ 
स्ताचे सनाप न लागङई लांच काल नसय । 
स्तोचि को सांचा मिते साचे मांहि समाय 9 
सांचै सौदा की जये श्रपने जिव मे जानि । 
साचे हीरा प्रये भू मुलदुं दनि ५ 


पात्रा अष्,ह्टालरड 
जोतू साचा यानियां सांची हाट लगा । 
न्द्र भाङ्ग दे के कूड़ा दरि वहाय.॥ 
तेरे न्द्र सां जो बाहर कु न वनाव ? 
जाननदारए जानि है श्रन्तर गति का भाव ॥ 
जाकी सांची सुरित दै ताको सांचा खेल । 
शष्ट पदर चौसठ घड. साई सेती मेल ॥ 
साच विना सुमिरन नहीं भयः विन भक्तिन टो । 
परस मे पर दा रै केचन, केदि विधि दोय ॥ 
इव तो दम कंच्न भये तव हम द्योते कांच । 
सतगुख की किरपा भर दिल अवने का स्म॑ ॥ 
कचन फेवल हरिजन दूजा कांचक्थीर । 
भटः जाल जंजाल तजि पकड़ा खां कवीर ॥ 
श्रेम प्रीति काः चोलना पिरिकवीरा नाच । 
तन मन तापर वार्ह जो कोई बोले सांच ॥ 
सां सखष्द्‌ हिरदै गहा श्रलख पुरूष भरपूर । 
भ्रेम भीति का चोलना पिरे दास हजूर ॥ 
साधू पेखा दिये स्तरंची कटै वना । 
कैट कै फिरिजुरे कटे विन भरमनज्ञाय॥ 
जिन नर सरां पिक्कानियां करता केवल सार, 
सा प्रप्त काहे चले भे कुल की लार ॥ 
कचीर ल्या टोक की वोलै नादी सांच। 
जानि वभि कंचन तजे क्यौतू पकर कोंच। 
श्रू वात नहि वोलियेः जव लगि फार वसाय। 
अदो कवीरा संच गहु ऋऋवागवन नसाय ॥ 
सांचेिकेदन पतीजर अट जग पतियाय। 
गली गली गोरस्तत फिर मदिरा कटि चिकाय ॥ 
साच कट् तो मारि भूडे जग पतियाय । 
येजग काली कूकरी जो ङे तो खाय॥ 
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स्योचे को साचा मिले अधिका षठ सनेह । 

छठे को साचा भिले तड़दे टट नेद ॥ 

जाके बोलीवन्ध नहि सच नदी मन माहि १ 
ताके संग न चालिये छांङ़ पैँडे मांदि ॥ 
कयीरपूजीसाहु की तू मत खोवे स्वार । 

शरी विगुःचन होयगी लेखा देतीवार ॥ 

लेखा देना सहज है जो दिल साचा रोय 1 

सा के द्रयार्मे पलान पक्रे कोय ॥ 

जो तेरे दिल सतर है याहर नाहि जनाव । 
जाननहारा जानहीं अन्तरगति का भाव ॥ 

सां खुने श्ररु सत कहै सत्तनाम कप श्रासं । 
सत्तनाम को जान करि जग से रहै उवास ॥ 
सतांच दुश्रषते कया हुश्ररजो नाम न संरा जान । 
सराँ्रा ह्यो साचे भिक्त तथ साचे मादिं समान ॥ 
संचरा सच्द कथीर का हिरदय देख विचार । 
चित दै सभरत है नदीं मेहि कदत भये ज्ञुग चारि॥ 


विचार का च्पंग 


श्यामि करै व्‌।भै नीं पाव न दौज माहं । 
जोचै मेद न जानर नाम कदा तो काह ॥ 
कयीर साचि विचारिया दूजा कोरे नादि । 
शाप परे जव चीन्दिया उलरि समाना मादि ॥ 
पानीकेरा पूतलप राखा पचन संचार । 

नाना यानी बोलता जोति धरी करतार ॥ 
श्राधी सास्री सिर कटे जोरे विचारा जाय । 
मनर प्रतीत ना उपनज्ञे राति दिवस मरि गाय 
पक खष्द मे खय कदा सबही भरं जिचार । 
जिय निगन नाम केए तज्ञिये विषय विकार ॥ 
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बोली तो अनमोल दै जो कोर जानै बोल । 
दियेतराजू तोल के तव सुख वाहर खोल ॥ 
सहज तराजू श्रान करि सव रस देखा तोल । 
सव रस मादी जीमरसर जो कोड जाने वोल ॥ 
ज्यो चावैस्या ही कहै बोले नादिं संभारि। 
हतै परा श्रातमा जीम लेद तरवारि ॥ 

बोले बोर विचारि कै वेढे ठौर रंभारि 1 

कटै कवीर घा दस की कवहुं न श्रावै हारि ॥ 
धोली हमरी पलरिया या तन याही देख । 
श्नारीसों मीडी करी सतगुरु के उपदेख ॥ 
योर उलटे त्षान कां केसे करूं विचार! 
धिर चेठेमारग कटै चला चली नहिं पार ॥ 
जो कटु करै विचारि के पाष पुन्य तें न्यार। 
कष्ट कवीर दद जानि कै जाय पुरूष द्रयार ॥ 
क्राचारी सव जग मिला विचारी मिलानकोय। 
कोरि अचारी वारिये दक बिचारिजोष्टोय॥ 


विवेक का श्पंग । 


फूटी शंखि विवेक की लखे न संत श्रसंत । 
जाके संग दस वीस ह ताको नाम मदहंत॥ 
साधू मेरे सव वडेश्रपनी श्रपनी ठौर। 
खब्दयिवेकी पारसी सा माथे के' मौर ॥ 

जय लग नाहि विवेक मन तव्लग लभै न तीर । 
भवसागर नाहीं तरे सतगुरु कर्द कवीर ॥ 
गुरपञ्ु नरपशु नारिपस्ु वेदपसखू संसार । 
मानष सरै जानिये जादि विवेक विचार ॥ 
श्रगटे प्रेम विवेक दल अभय निसान वजाय। 
७प्र्टान उर श्नावतां यद्‌ सुनि मोद दुराय ॥ 
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कर बन्प्गी रिबेक की भेष धरे सव कोय । 

घा बन्द्गो बहि जान दै जहं खन्द विवेक न दोय ॥ 
कहै कयीर पुक्ारि के कोर सन्त वितरेरी दोय । 
जामे सभ्द्‌ विवेक है ष्च वनी है सोय ॥ 

जी अन्तु जलदर घै गये विवेक जो भूल । 

जल के जलचर यो करै हम उड़गन सम तूल ॥ 
ससनाम सव कोद करट किये मादि विवेक । 

पक डनेके फिरि मिले पक समाता पक ॥ 

समभा समभा पक है श्रनसमभ्ा सब पक । 
समभा सेर जानिये जाङे हृद्य विवेक ॥ 


॥ इति ॥ 


र. 


5?। ९?५१।०9 
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भेरी संगति पोच सोच दिनि राती। 
मेरी कमं कुरिलता जन्म कुभांती ॥ 

शाम गुससेयां जीय के जीवन । 

मोहि न विसारे मेँ जन तेरा ॥ राड ॥ 
मेरी हरु धरिपति जन करहु छमा । 
चरण न का शरीर कल जार ॥ 

कष रविदास परो तेरी सामा ॥१॥ 

वेगि मिलष्ु जन करि न धिर्लंवा ॥ 


वेगमपुरा श्र को नाउ" । 

दुख शरदो नदीं तेदि गंड ॥ 

ना त्वी सिराज न माल । 
खौ न खत।"न तरस ज्वाल ॥ 


छव मोहि खूव वतनग् पारं । 
जहां सैर सदा मेरे मादे ॥ 


9 ॥ 2; 
कारम दाहम सदा पतिग्ाष्ठी । 
शै 
दोमन सेम पक से श्राही॥ 
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श्रावादान संदा मशहर । 

ऊहा गनी वसदि मामूरं ॥ 

त्यौ त्यो सल्ल करदि जो भावै। 

महरम महलन क) श्रर काव ॥ 

कदि रविदास खलासर चमारा । 

जो हमसदरी सो मीतु हमारा ॥२॥ 

घर अ्रवघ्रट इ्गर घना हइकनिर्गुण वेल दमार । 
स्मैयेसे इक विननी मेरी पूजी राखु मुरारि ॥ 

को वनजारो रामको मेरा टांडा लद्‌। जाहइरे ॥ रष्टाड ॥ 
ष्टौ वनजासो राम को सहज करौ व्यापार ॥ 

मँ रामनाम घन लावा विषु लादी संसार ॥ 
उरवार पार केदानिया किख लेहु ्चालपताल । 
मोर्दियम दंड न लागे तजि ले सरव जंजाल्ल ॥ 
जैसा रंग कर्म्म का तैसां इहु संसार । 

मेरे रमैये रंग मजीठ का कटु रविदास चमार ॥३॥ 
कूप परो ॐसे दादरा कदु देश विदेश न वभ । 
पसे मेरा मन विषय विमोदिय। कलु वरा पार न सुभ ॥ 
सगल भुवन के न।यक्रा इक छिन दरश दिखाय। 
मलिन भद्र मति माधवा तेरी गति लखी न जाह । 
करहु रपा घम चूकइ मोरि सयुमरत देहु समम्ाई ॥ 
योगी मर पावहि नही तुष गुण कथन पार । 

भ्रेम भक्तिके कारणो कदु रविदास चमार ॥४॥ 
सत युग सत अरेता भगति दापर पूजा चार। 

तीनो युग तनौ ददे कलि केवल नाम अधार॥ 
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पार कैसे पाबो रे । 

मोसौ कोडन कै सभुभाद । 

जाते श्रावागव्न बिलाद्‌ ॥ र्टाउ ॥ 
अङ्कपिधि धमे निरूपियै करता दीस सव रोर । 
कवन कमं ते छूटिये जिदि सधे सय सिधि दोष ॥ 
कमो कमं विचारिये शंका सुनि वेद पुरान । 
संशय सद्‌ दिरदै वसे कोन हरे श्रभिमान ॥ 
बाहर उदकः पलरारिये घट भीतर विचिध विकार । 
शद्ध कवन पर दोह शुच कुजरविधिव्योदार ॥ 
र्वि प्रकाश रजनी यथा गति जानत सव संसार । 
पारस मानो तांवो हुये कनक्र होत नदिं वार ॥ 
परम परस गुरु मेरिय पूरवबलिखित्तलिलार । 
उनपमन मन मनही भिलते खुलत न वजरकपार ॥ 
भक्ति युक्ति मति संति करी च्रमवंधन काटि विकार । 
सोर वसि रसि मन मिले गुन निगुन एक विचार ॥ 
शनेक यल नित्रह कयि टारोन रे श्रमफांख। 
भरेम भक्ति नदि ऊपजञे ताते रविदास उदाख ॥ 
मूग मीन ग्ग पतग कुंजर पक दोषचिनाश। 
पंच दोप साध ज।मदि तोकी कतक शाश ॥ ४॥ 

माधव श्रविधा हित कीन । 

चिवेकदीप मलीन ॥ रद्ाउ ॥ 
जिगद्रयोनि अचेत संभव पुन्न पाप श्रशोच । 
माुषाश्रवतार दुर्लभ तिदी संगति पोच ॥ 
जीव जंतु जदा जहां लग करम के वस्र जाद्‌ । 
कालफां न श्रवद्ध लागे कल्यु न चल उपार ॥ 
रचिवास वासर उदास भ्रमतपन तपु गुसन्ञान 1 
भगत जनभयहरन परमानंद करहु निदान ॥५ प 
12 


एत्र ऽघ्ा.7611075 


संत तुदी तन संगति प्रान । 

सतगुरु क्षान जाने संत देवदेव 

संत की संगति संतक्थारस 

संतत प्रेम मके कज देवादेव ॥ राड ॥ 
स्तत ाचत्णसंतको मारग संत करा शरेलग ओलगनि। 
श्रोर क मागो भगतिदधितामनि ॥ 
जनि लखावदहु श्रसंत पापी सन । 
रविदास भने जो जाने से जान ॥ ६॥ 

खंत अनंतदि अंतर नादीं॥ 
तुम चंदन दम हरंड वपुर संग ठुम्दारे वासा । 
नीच रूल ते ऊच भये हँ गंध सुगंधनिवास( ॥ 
माधव्र सतखंगति सरन तुम्दारी । 
हम आओगुन त॒म उपकारी ॥ 
लुम मखतूल स्ुपेद स पीश्रल दम यपुरे जस कीरा 1 
सनसंगति मिलि रयै माध्रव जेन्ते मधुपमखीरा ॥ 
जाती श्रो्ी, पांती ओ, श्रो्ा जनघु दमासा। 
राजाराम कीसेव न कीनी कदि रविदास चमारा ॥७॥ 

कडा भये जौ तन भयो छन छन । 

प्रेम जाइ तो उरपै तेरो जन॥ 

तुभदि चरनश्यरयिव्‌ भवन मन । 

पान करत पायो श्रमेय धन॥ 

सम्पति विपति पटल मायाघन,। 

ता महि मगनदहोतनतेगो जन ॥ 

प्रेम की जेवरी बाध्यो तेरो जन। 

कटि रविवार छुटिवो कौन शन ॥ ८॥ 

हरिहरि हरि दरि ष्टरि ष्रि ष्रे। 

ष्टरि सुमरत जन गये निस्तरि तरे ॥ 

हरिके नाम कयीरउजागर । 
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जनम जनम के काटे कागर॥ 

निमत नामदेव दूध पिश्याया । 

तो जग जनम संकर नर्दिं (या ॥ 

जन रविदास रामरंगराता । 

शुरुपरसादि नरक्र नहिं जाता ॥ & ॥ 

मारी को पुतग कैसे नचतुदै। 

देखे देख छने बोले दौरथो फिरतु हे ॥ 

जव कल्यु पावे तव गरव फलु दै । 

माया गै त्र रोवन लगतु हे ॥ 

मन यच क्रम ररूकसदहि लुभाना। 

चिनसि गय) जाह कहँ समाना ॥ 

कह रविदास वाजी जगु भाई । 

वाजीगर सौ मोदि ति वनिश्राई ॥ १०॥ 

दध्रत वद्धरे थनडु चिटार्थो। 

पूलभंवरि जल मीन विगास्यो ॥ 

भार गोचिदपूना कडा लै चरावो। 

अचरन परूल श्चनूपम पावौ॥ 

मलयागिर पर रहै ुश्रंगा। 

विषु श्रखत वसदि इक संगा॥ 

धूषद्रीप नेवेदहि वासा । 

कैसे पूतन करदितेरी दासा ॥ 

तन मन श्र्षौ पूज कराच । 

गुरुपरस्ाद निरंजन पाचौ ॥ 

पूजा श्ररच्रा श्रादिन नोरी । 

कहि रविदास वन गति मोरी ॥ १९१॥ 
वहम होने तवत्‌ नादींश्रवत्‌ हीमं नादीं। 
नल श्रगम ज्ेसे लदरि पयोदधि जल केवल जल मादीं 9 
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भाधव क्या कदिये भ्रम पेसा । 
ज्ञैखा मानिये दोह न तैला ॥ रदाउ ॥ 
नरपति पटक सहासन सोया सपने भया भिख(री । 


- अृतराज विद्धुरत दुख पाया सा गति भद हमारी ॥ 


राज शुश्रंग प्रसंग जैसे दै श्व कलु मम जनाया । 

छनेक टक ज्ेसखे भूले परे अव कहते कदन न श्राया ॥ 

सर्वं एक श्रनेकै खामी सव घट भोगे सेद । 

कि रविदास दाथ पैनेरे सदजे दोय खु दोर ॥ 

जो दम वांधे मोदफांस हमे परेमवंध्रनि तुम वाध । 

श्रपने ष्यूटन को यल्ञ करष्ु हम छूटे तुम आराधे ॥ १२ ॥ 
माधव जानत जेसी सैखी । 
श्व कहा करह्ुगे पेखी ॥ रदाड ॥ 


मीन पकरि फांव्यो श्रु कार्यो सधि क्रियो वहु वानी । 

स्रं स््रंड कर भोजन कीनो तञ न विसररथो पानी ॥ 

श्यापम व्यापे नदीं किसी को भाध्रन केहरि राज।। 

मोदपरल्त सव जगत वियाग्थो भगत नहीं संतापा ॥ 

कधि रविदास भगति इक चाद्री ज्व यद कासो किये । 
जाकारन दम तुम श्राराधरे से दुख श्रजटहं सददिये ॥ १३॥ 
दुलभ जन्म पुन्म फल पायो बृथा जात श्रविवेके । 

राज डइन्द्रसमसरिगरहश्रासन विनु दरिभगति कषु किहि लेसर ॥ 
न विचास्थो राजारामको रसु जिहि रस श्रानरस्र विसखरि जादी, 
जानि श्जान भये हम बावर शोच श्रणाच दिवस जादीं। 

शद्री सवल निवत विवेक वुश्रि परमारथ प्रवेश नारी ॥ 
कदियत श्रान याचरियनतश्रान कलु समुमन परे श्रपर माया । 
कद्वि रविदास उदासर दासखमति पण्डिरि कोप करहुदाया ॥ 
स्युख्रस्ागर सुरतर चितामनि कामधेनु वस्र जाके । 

षखतारि पदारथ श्रष्टदशासिधि नवनिधि करतल ताके ॥ १४॥ 
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हरि हरि हरि न जपि रसना । 
। श्रौर सव त्याग वचन रचना ॥ 
नाना ्रख्यान पुरान वेद विधि चौतिख त्तर माहीं । 
न्यास विचारि कल्यो परमारथ रामनाम सरि नाहीं ॥ 
सष्टज समाधि उपाधिःरहत पुनि बड़ भागि लवलागी । 
कि रविदास प्रकरास षर धरि जन्ममरनमय भागी ॥ १५ ॥ 
जो त्रम गिरिवर तो हम मोरा। 
जो तुमचंदजो ष्टम भये है चकोरा ॥ 
{1 माधव तुम न तोर तो म नहिं तोरि । 
तमसां तोरिकौनसों जोरि ॥ 
जो तुम दियना तो हम बाती । 
जोतुमतीरथतो हम जाती ॥ 
सांची प्रोति हम तुमसेों जोरी। 
तमसां जारि श्चोर संग तोरी॥ 
जं जदं जाऊ तषां तेरी सेवा । 
तमसां डाङ््र ओर न देवा ॥ 
वम्हरे भञ्जन करहि यमासा । 
, भगति देत गावे रचिदासखरा ॥ १६॥ 
अल की भीति प्नक्ा थंभारस्तवृंद्‌ कागारा। 
षाङ्‌ मास नाडीको भिनर पंली वसे विचारा ॥ 
श्रानी क्वा मेरा क्या तेरा। 
जैसे तरवर पंलि वसेरा ॥ 
राखहु कध उसारहु नीवां । 
सादरे तीनि दाथ तेरी सीवां॥ 
वाके वाल पाज सिर डेरी। 
इषु तन होहगो भस्म की देरी ॥ 
उचि मंदिर सुद्र नारी । 
रामनाम चिन वाजी हारी ॥ 
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मेरी जाति कमीनी पांति कमीनी ओओ जन्म दमारा। 
कुम शरनागति राजा राम्चंद कदि रविदास चमारा ॥१७ 
मरा गांि न जादे, 
लोग गढृावँ पनदीं ॥ 
लोग गांरि गोँदि खरा विगूचा। 
दौ विन गाडे जाद पचा ॥ 
रविदास जपै रामनोमा । 
मेदि यमसों नादी कामा॥१८॥ 
हम सरि दीन दयाल न तुम सरि अव पतियार कया कीजै । 
वचनी तोर मोर मन मा जनकौ पूरन दीजै ॥ 
दौ बलि वलि जोड रमय्या , 
कारन कौन श्रवोल ॥ रष्टाड ॥ 
यदुन जन्म धिदधुरे थे माधव इषु जन्म तुम्दरे लेखे । 
छदि रविदास श्रा रुणि जीचौ चिरभयो दर्शन देखे ॥ १६ ॥ 
चित्त स्ुमरन करौ नयन शवलोकनो श्रवन वानी सुयश पूर रासन । 
मन पछुमघुकरकरी चरन दिरदे धरौ रसन अदधत रामनाम भासौ ॥ 
मेरी प्रीति गोचिद्‌ सों जिनि घटे । 
मै तो मोल र्मंदगी लर जीय सट ॥ रहाड ॥ 
साध्रसंगति चिना भाव नहिं ऊपज, 
भाव चिन भगति नही दोड तेसी ॥ 
कै रविवास इक वती दरिसो। 
चैज राखष्ु राजाराम मेरी ॥२०॥ 
नाथ कटू ना जानौ। 
मन माया के दाथ विक्रानौ ॥ 
तुम कियत दौ जगत गुरस्वामी । 
हम कियत कलियुग के कामी ॥ 
इन पचन मेरो मननज्ञु चिगारथो। 
पल पर दरि ते श्र॑तर पारध।॥ 
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अष्टं देलौ तष दुख की राशी । 
शजो न पत्याई निगम भये साखी ॥ 
शोतमनारि उमापति खामी । 
शीश धरनि सदहसभगगामी ॥ 
इम दूतन खल बधकरि मारथो । 
अड्ो निलज शजं नहिं हारो ॥ 
कर रयिदख कष्टा कैसे कीज । 
विन रघुनाथ सरन काकी लीजै ॥ २१॥ 
शह फी सार सुहागिन जाने । 
सजि अभिमन सुख रलिया माने ॥ 
तन मन वेदन श्ेतर राखै। 
अवरा देखि न सुने मासे ॥ 
सो कत जाने पीर परारै। 
क्ते छंतर दरद्‌ न पाईै॥ 
दुखी दुदागिन दुदपख हीनी । 
जिन नाह निरंतर भगति न कीनी ॥ 
पुर खलात का पंथ दुहेला । 
संग न-साथी गवन श्क्ेला ॥ 
दुखिया द्रद्वंवु द्रिश्चाया । 
अ्ुत पियास जो चाव न पाया ॥ 
कहि रविदास खरनि प्रभु तेरी । 
ज्यो जानु त्यौ कर गति मेरी ॥ २२॥ 
जो दिनि श्रावं सा दिन जादी । 
करना कूच रदिनि थिर नादीं॥ 
ष्छंग चलत दै हम भी चल्लना। 
दरि गवन सिर ऊपर मरना ॥ 
ष्या तू सोया जाग जाना! 
तै जीवन जगि सु करि जाना ॥ 


€` 


र. 


प्राप्न 1ऽग्रा.८10 प्न 


जिन जिउ दिया खु रिजक श्रंवरावै। 
सव धट भीतर हार चलायै॥ 
करि घंद्गी च्छांड़ि्मै मेरा। 
हिरदै नाम सम्हारि सवेरा ॥ 
जन्म सिरानो पंथन संवारा। 
सां परी दस दिशि श्रंधियारा॥ 
कदि रविदास निद्रान दिवाने। 
चेतसि नदिं दुनिया फनखाने ॥ २३ ॥ 
ऊचे मंदर शाल रसो । 
प्क घरी पुनि रहनि न चोरे ॥ 
दहु तन पेखा जैसे घाखकी टा । 
जलि गयो घाक्ल रलि गै मारी ॥ राड ॥ 
भाई वेध्र कुटं्र सेरा । 
श्रो भी लागे काद खवेरा.॥ . 
रकी न।रि उरहि.तन लागी। 
वहतो भूतं भूत करि भागी । 
कदि रचिद्‌ाल्ल सवे जग लूटे । 
मतो पक राम कदि दूटे॥ 
वारिद देचि सव कोह दसै पेसी वुश। दम।री । 
श्चष्टदरश(सिधि फरतले सब्र छपा तुम्दारी ॥ 
तू जानत रमँ कल्ु नदी मवसलर्डन राम । 
खकल जीव सरनागतो प्रमु पूरनक्ाम॥ 
जोतेसे खरनागति के( नादीं भार । 
ॐच नीच तुमते तरे श्रलम ससार ॥ 
कहि रविदास श्रकय कथा वहु काद्‌ करीजै । 
ज्ञेखा तू तैला तुदी क्या उपमा दौज्ञे ॥ २७५ 
जदि फुल साधु वैष्णव दोह । 
वरन श्रवन स्क नदीं ईछस्चिमलवास जानिये जग सेह ॥ 
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पराह्मन बेस सूद शरस चत्री डोम चेँडार मलेच्छ न सेई । 

दोह पुनीत भगवंतभजन ते श्राप तरे तारे कुल दोह ॥ 

धन्य सा गाङ धन्य सो ठा धन्य पुनीत कुरंब खय लोड । 
जिन पिया साररसर तजे आनरस होई रसमगन डारे विष खोह॥ 
पंडित सुर छत्रपति राजा भगत बरावर श्रौर न कद्‌ । 
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` जैसे पुर श्न पात रहँ जल समीप मीन र बिद्‌ास जन्मे जग शद ॥ २६ ॥ 


सकद सुकंद जपहु संसार । 
विन मुकुंद तन होह उदार ॥ 
से सुकुद सुकरति का दाता । 
सरार सुकुद हमारा पितु माता॥ 
जीवत सुकुदे मरत मुके । 
ताके सेवक को सदा अनंदे ॥ 
मुकुद मुद दमारे प्रानं। 
जपि सुकंद्‌ मस्तक नीशानं ॥ 
स्लेव सुकंद करे वैरागी । 

सोह सुकंद दुर्बल धन लाधी ॥ 
पक सुकद करे उपकार । 
हमरा कष्टा करे संसार ॥ 

भेरी जाति हष द्रवारि । 

जी सुकद योग युग तारि ॥ 
खपज्यो क्षान श्रा परकास । 
कर किरपा लीने करि दास ॥ 
कटु रविदास अव कृष्णा चूकी । 
जपि मुकंद सेवा ताह की ॥ २७॥ 
जे बहु श्रठसठि तीरथ नावे । 
जे वहु दादश शिला पुजावै ॥ 
जे वहु करूप तटा देवाकवे। 

करे निद्‌ सव विरथा जाचै॥ 
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साधका निदक कैसे तरे । 

खर पर जानु नरक ही परे ॥ रदाउ॥ 
जे वहु ग्रहन कर कुल स्वेति । 

पं नारि सिगार समेनि ॥ 
सगली सिग्ति श्रचननि सुने । 
करे निद कवने नदि गुने ॥ 

जे वहु श्रनेके प्रसाद्‌ करायै । 
भूमि दान शोभा मंडप पवै॥ 
पन चिगारि विराना साडे । 
करे निद वदु योनी हांडे ॥ 

निदा कहा करहु संसलारा। 

निदक ऋ परगट पादारा। 
निद्‌क शोधि साधि वीचारा। 
कलु रविद्‌(स पापी नरक सिधारा॥ २७॥ 
पद्धरियि गुनिथे नाम सव सुनिये, 
श्रु भवमभाउ न दरस । 

लोहा कंचन हिरन दोद कै, 

जो पारसदि न परसै ॥ 

देवा, सशय गांटि न्धे । 

काम क्रोध माया मद्‌ मत्सर 
इनपांचहु मिलि लूटे ॥ 

हम वड्‌ कवि कुलीन हम पंडित, 
हम योगी सन्यासी । 

श्वानी गुनी शर हम दाता, 

इह दुधि कवि ननासरी॥ 

कहु रविदास सवे नहिं समभसि, 
भूलि परे ज्ञेसे वौरे । 

मोहि श्रधार नाम नारायन, 
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जीवन पान धन मोरे ॥ २ ॥ 

प्ठेनी लाल तुम विन कौन करे। 
गरीवनिवाज गु मेरे माथे ध्वर॥ 
जाको ूनि जगत क्री नागै तापर तुही ढरे 1 
नीच ऊच करे मेरा गोविद काहते न डरे॥ 
नामदेव कयीर तिरनोचन सध्रना सेन तरे । 
कहि रचिद्रस सुनहु रे संतो हरिति सरे सरे ॥ २८ ॥ 
सखुसरसागर स्युरतरू चितामनि, 

कामधेनु वरसि जाकेरे। 

चारि पदारथ शष्ट मदासिधि, 

नवनिधि करतल ताके रे। 

हरि हरि हरि न जपसि रसना। 

श्रोर सव चंडि वचनरचना ॥ रहाउ ॥ 
नानाख्यान पुरान येद्‌ विधि, 

चौतिस श्रत्तर मादी । 

व्यास विन्रारि क्यो परमारथ, 

रामनाम सरिनादीं॥ 

सहज समाधि उपायि रहनदहोद 

वड़े भागिल्छव लागी । 

कहि रविदास उदासर दासमति, 

जन्म मरन भय भागी ॥ २६ ॥ 

चटकमं कुल संयुक्त है, 

हरि भगति हिरदै नाद । 

नचरनारविद न कथा भावे, 

सुप तुल्य स्माद ॥ 

रेचित चेति चेत श्रचेत, 

काटे न बालमीकदटिदेखि। 

किसू जाति ते किदि पददि अमरथो, 
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रामभगसिविशेभि ॥ 

शवान शत्रु जात सवते, 

कृष्ण लावै हेतु । 

लोग वपुरा क्या सराहै, 

तीन लो प्रवेश ॥ 

अजाभिल पिंगला लुभतु, 
कूःःजर गये हरि के पास । 

पेखे दुर्मति निस्तरेत्‌, 

क्योन तर्हि रविदास ॥३०॥ 
विन देखे उग्ज्ञे नर्दिश्चासा। 
ओ दीसे से दो विनासा ॥ 
यनं सहित जो जापे नाम । 

खा योगी केयल निहकाम ॥ 
परे राम रवै जो के1ई। 
पारस परस दुविधा न होई ॥ राड ॥ 
सा मुनिमनकी दुविधा खाद । 
चिजु दवारे चेलोक सम!इ ॥ 

मन का स्वुभाव सव कोद करे 1 
कतां दाह सखु त्न रदे ॥ 

फल कारन पूली वन रार । 
फल लागा तव फूल विला ॥ 
क्षाने कारन कर्म श्रभ्यास। 

क्षान भया तह कमंह नास ॥. 
धत कारन दधि मथ सयान 1 
जीवनमुक्त सदा निर्वान ॥ 
कदि रचिदासर परम वैराग । 
हदे राम किन जपस्ि श्रभाग॥३९॥ 
तुदि सभंता कद्ट नारि । 
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प्िरावा देखे ऊबि जाहि। 

गवंवती का नादी ठांँ। 

तेरी गर्दन ऊपरि लवे क!उ ॥ 

तू क्या गयंहि यावली । 

जैखे भादौखृधर(त्तू तते खरो उतावली ॥ 
ज्ञेसे कुरंग नही पायो भेदु । 

तन सुगंध दृढे परदेशु ॥ 

पत न राजो करे विचार । 

तिश्ु न हीय कंकर करे युश्रार ॥ 

पुत्र कलत्र का करदि अर्रास । 

खाकर लेखा मं गन्ारू ॥ 

फेड़े का दुसखर सहै जीडउ। 

पे किसदि पुक्रारदि पीड पीड । 
साधूकीजोलेदि श्चाट। 

तेरे मिटहि पाप सच कोरि कोरि। 

कहि रविद्‌ाक्त जो जपहि नाम । 

तेहि जाति न जन्मन यानि कान ॥३२॥ 
नागर अना मेरी जाति विख्यात चमार । 
दिरदै राम गोविद गुनसार ॥ 
श्ुरसर,सलिलरूत वासनो रे, 

संत जन करत नहीं पन । 

सुरा अपवित्र करि मान्थिरे, 

जैसे कागरा करत विचार ॥ 

अगति भाग उत लिखि, 

तिदि उपरे पूजिये करि नमस्कार ॥ 

मेरी जाति कुटंबो ठलाढार ढोवंता, 
नितदि वश्नारखी क्त पासा । 

छव विथ्र प्रर्वान तेदि करि ङंडोत, 
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तेरे नाम शरनाद रविदास दषखान दाला ॥ 
हरि जपत वेऊः जना पदम कैलासपति , 
तासु सम तुल्य नदीं. श्रन कोड । 

पक दी पकः श्रनेक हौ विस्तरो । 

श्रानरे श्रान भर पूरि सरोऊ॥ 

जाको भागवत लेजिय श्वर नहिं चेखियौ , 
तास की जाति ्ाङोष्र छीपा। 

्यपस मदि लेखियै सनक मदि पेखिये , 
नाम क्ी नाम ना खद्तदौपा॥ 

जाक रेदि वकररीदि कुल गरे वध्र कर्द , 
मानियर्दि शेख सदीद पीरा । 

जाके वाप वैली करी पूतपेखी , 

खरी निह रे लोक परसिध्र कवीरा ॥ 

जाके कुर के टेढ्‌ सव ढोर ढोवंत , 
फिरहिश्रचहु वन्नारसी श्रास पासा! 
श्राचार सदित विप्र करहि ङंडवत, 

तिन तने रविदास दासाजुदासखा ॥ . 


फटकर पद्‌ 


श्चं दारथ्नो रे भार । 

थकित भयौ सव दाल चाल ते, 
लोक नवेद वङ्ग ॥ 

थक्रित मया गायन श्र नाचन, 
थाकी सेवा पूजा । 

काम क्रोध ते देह थकित भर, 
कटौ कां लो दूजा ॥ 
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राम न जानर्द भगत काऊ । 
चरन पखारू न देवा 1 

जोर जह कर्य उलरि मोहि वाध, 
ताते निकट न मेवा ॥ 

पदिले क्ान क क्रिया चोदना 

पाच दिया वुभार । 

खन्न सहज मे दोऊ त्यागे, 

राम न कर दुसखदार ॥ 

दूर वसे षट कमं सकल श्रु, 
दूरः कीन्दे सेऊः । 

श्वान ध्यान दूर दोड कौन्दे, 

दूरिड छोड तेऊ ॥ 

पांचो क्रित भये हँ जरह तँ, 
जदा तहां यिति पार । 

जा कारन दरो फिरतो, 

सा अव घरमे श्रारे ॥ 

घांचो मेरी सखी सदेली, 

तिन निधि दर दिवा । 

श्रव मन पूलि भयो जग मियो 
चाप मे उलटि समार ॥ 

चलत चलत मेरो निज मन थाक्यो, 
छव मोसे चलो न जाई । 

साई सहज मिलो सेद सनमुसख, 
कर रेदास वडा ॥ २॥ 

खिल खिले नरि का कदि पंडित, 
कोर न.करै ससार । 

वरन बरन रूप नहि जाके, 

कर लौ लाद समार । 
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चंद सूर नहि रात दिवस नर्हि, 

धरनि कास न साई । 

करम करम नदि खभ श्राङ्धुम नर्हि, 
काकटहि देव वड़ार ॥ 

सीत वायु ऊसन निं सरवत, 

काम कुरिल नहिं दोर । 

जोग न भोग न्रित्या नदिं जाके, 

कष्टौ नाम सत स.३॥ 

निरंजन निराकार निरलेपी, 

निरस्कार मिसासी । 

काम कुटिल तादी कि गावै, 

हर हर श्राव दांसी ॥ 

गंगनधूर धूप नहि जाके, 

पवन पूर नहि पानी । \ 

शुन निगुन कियत नर्दिं जाके, 

कहो तुम वात सयानी । 

याही सो तुम जोग कदत हौ , 

जव लग शरास की पासी । 

रूढ तविं जव मिलते एकी , 

मन रेदास उदासी ॥ २॥ 

पेखी भगति न होड रे भाई । 

रामनाम विनजो कुच करियि, 

सो सव भरम कटाई ॥ 

भगत्िन रस दान, भगति न कथे क्ञान, 
भग न वन में गुफा खुदाई । 

भगति न पेखी हंसी भगवनि न श्रासी पासी , 
भगति न यह सव कुःलकान गंवार ॥ 
भगति न इन्द्री वाँधा भन्ति न जोग साधा पि 
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भगति न हार धटारईये सव करम कार । 
भगति न इन्द्री साघे भगति न वराग यधि, 
अगति न ये सव वेद्‌ वडा ॥ 

भगति न भूड़ सुडाये जगति न माला दिखाये, 
अगति न चरन धुवाये सव्र गुनी जन कदा । 
अगति न तौलौ जाना ्चापको श्राय बखाना, 
जोह जोह करेसोसो करम वडारे॥ 

शापो गयो तव मगति पार एेखी भगति भारे , 
राम मिल्यो श्रापोगुन खोयो रिथि सिधि सवै गेतरारै। 
कष शेद्‌।स चुटी रास सव तव हरि तादीके पास 
शासा यिर भई तव सखवदी निधि पाई ॥३॥ 
माघो ख'गत सुरति तुम्हारी, 

जग जीवन रृष्ण सुरारी ॥ 

त॒म मखतूल चतुरभुज, 

मै वपुरो जस कीरा । 

पीवत डाल पूल फल अश्रित, 

सहज भदै मति हीरा ॥ 

तम चंदन हन अर्रेड वापुरे, 

निकट तुम्हारे वासा । 

नीच विरििसे उरदच भये 

तेरी यास सखुवासन वाखा ॥ 

जाति भी ओचछी जनम भी श्रो्ा 

श्रोचछा करम हमारा । 

हम रेदास रामरा को, 

कड रेदास विचरारा॥४७॥ 

श्मिगत नाय निरंजन देवा । 

मै कया जानू ठुम्दरी सेवा ॥ 

बांध न वांधन कांड न छाया। 
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मदौ से निरंजन राया ॥ 
चरन पताला सीस समाना | 
सो ठाकुर केसे खंयुट समाना ॥ 
सिव समकादिक शंत न पाये । 
ब्रह्या खरोजत जनम वप्र ॥ 
तों न पाती पूज्‌ न देवा । 
सखद्टज समाधि करू हरिसेवा ॥ 
नस प्रसाद्‌ जाके खुरसरिधारा ! 
रोमावली श्रखारह्‌ भारा॥ 

यारो वेद्‌ जाके सुमिरत साखा । 
भगति देत मावै रेदाखा ॥ ५ ॥ 
अगम वेद्‌ वेद्‌ मानीजे। 

इनमे ओर श्रकथ कलु ओर, 
कदौ कोन परि कीजे ॥ 

भओजल व्याधि शखाधि ्रवल शति 
परम पंथ न गहीजै। 

पदे गुने कलु समुभि न परै, 
अलुभव पद्‌ न लदीजे ॥ 
चखविदीन करतारि चलतु है, 
तिनर्दि न श्रस भुज दीज्ञै॥ 

कह रेदास विवेकतन्त विच, 

सव मिल नरक परीज्ञै॥६॥ 
चादि जाहि त्रिभुवन पतिपावन) 
शतिसय खूल सकल वलिजावन ॥ 
काम क्रोध्र लंपट मन मोर । 

कैसे भजन कर मेँ तोर ॥ 

विषय विगम दुंदनकारी 
शसख्ररन खरन सरनभोद्धारी । 
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देवदेव दरवार दु भार । 

राम राम शेदासख पुकारे ॥ ७ ॥ 

नाम तुम्हारो श्रारति भंजन सुरारे। 
हरि के नाम विन अढे खकल पसारे ॥ 
नाम तेरे चासन नाम तेरो उरसा , 
नाम तेरो केसरि ले चिंडकारे ॥ 
जाम तेरो मिला नामतेरो चदन, 
घसि अप नामले तुभकूचारे॥ 
नाम तेरो दीपा नाम तेरो वाती, 
नाम तेरो तेल ले माहि पसर ॥ 
नाम तेरे षी जोति जगाहे, 

भयो उंजियार भवन सगरा रे ॥ 
नाम तेरो धागा नाम पूलमाला , 
भाव शटारद सदसत जुद्दारे ॥ 

तेसे स्लियो तुके का अरपू , 

नाम तेरो तुभे चंवर लार । 
छष्टादस श्रटसट चारि खानि, 
रतन है सकल संसारे । 

कह रेदास नाम तेरो ्चारति 
इंतरगति रि भोग लगा रे॥ 


सय 
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नामदेवजी 








देवा पादन तारीश्मखे । 

राम कदत जन कख न तरे ॥ 
तारीत्ते गनिका विनरूप छुःविजा, 
व्याध शरजामिल तारीच्ले । 
रनबधिक जन तेऊ सुकति भये , 
हौ वलि वलि जिन राम कदे ॥ 
वास्त जन विदुर, खुदामा, 
उग्रसेन को राज दिये । 

जपद्दीन, तपदहीन, कुलदीन, कर्मदीन, 
नामे के स्वामी तेऊः तरे ॥ ९॥ 
प्क अनेक वियापक, पूरक, 

जित देलौ तित सोर । 

भाया चिर विचित्र विमोदित, 
विरला बभ कोर ॥ 

खय गोविद है खव गोविद है, 
गोविद विन नहि कोर । 

सूत एक मनि सतखदंस जैसे, 
श्रोतशभोत प्रथु सोर ॥ राड ॥ 
जलतरंग श्रू फेनवुदवुदा, 
जलते भिन्न दोरै। 

यहु परपंच पारब्रह्य कीः 

लीला विचरत आन न दोर । 
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मिथ्या चम र स्वप्र मनोरथ, 
खस्य पदारथ जाना 1 

च्छुकत मनसा शुरु उपदेशी, 
जागत ही भन माना ॥ 

कहत नामदेव हरि की रचना, 
केसर टदै बिचार । 

चट धट अंतर सरव निरंतर, 
छेदल एक सुरारी ॥ २ ॥ 

शानीले कुम ले उक्क, 

उाङ्कर कौ असखनान करौ 1 
अयालीस लाख जीव जल मार्ह हो, 
ते वीटलु मैला, काद, करौ ॥ 

यत्र जाड तत बील भैला 1 
महाश्यानेद करे सद्‌ केला ॥ राड ॥ 
श्ानीले एूल परोदले माला, 
खाकर की टौ पून करो । 

पिले बासु लर हे भवरह, 

घीठल मैला काद करो ॥ 

श्यानीले दुध सी धारैलेखीर, 
उाङ्कर को नैवेद करो । 

पिले दूध बिटारयो यरे, 
धीटल मैला काद करौ ॥ 

शैमै वीठल ऊ वीटल, 

घीरल बिन संसार न्दी । 

थान थनन्तर नामा प्रनवै, 

पूरि रमो वुं स्वं मही ॥ ३॥ 
मन मेरो गज जिह मेरी-काती । 
मपि मपि काटो यम कीफांसी॥ 
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कहा करो जाती कडा करौ पांती 1 
राम को नाम जपौ दिनराती ॥ राड ॥ 
सोग निरोगो खीवनि सीवौ । 
रामनाम बिु घरिय न जीवौ ॥ 
भगति करौ ष्टरि के गुनगावौ 1 
शार पष्ठर श्रपना लसखम धियावो ॥ 
सोने की र्रप का धागा। 
नामेकाचितुहरि सो लागा॥४॥ 
छप कुच छोड विप नदिं ऊंडे ॥ 
उदक म जैसे वगु ध्यान मांडे ॥ 
काहे को कीजे ध्यान जपन । 
जय ते शुद्ध नदी मन अपना ॥ 
सिघचा भओजन जो नर जाने । 
पसे ही ठग देव बसने ॥ 
मामे के स्पामी लाहिले गरा । 
रामरसाखन पीड रे दगरा ॥ ५॥ 
पारब्रह्म जि न चीनसी श्राशाते न भावसी । 
रामा भगति चेति अले श्रित मन राखसी ॥ 
कैसे मन तरदिगा रे खंसएर । 
सागर विषय को बना} 
भटी माया देलिके भूला रे मन्दा । 
दीपे के घर जनम दैला 
शुरु उपदे मैला । 
संत के परसाद्‌ नामा हरि भेदुला ॥ ६॥ 
जो राज देहि तौ कचन वड़ार । 
जो मील मेंगावदि तो क्या घटि जाई ॥ 
पत्‌ हरि भज्चमन मेरो पद्निवांनु 1 
अषुरि न दोर्‌ तेरा ऋवनजाञु ॥ राड ॥ 
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सवते उपार भरम अुलारे । 

जिख त्‌ देवि तिसहि वुभर ॥ 
खतिगुरु मिले ते सहसा जार 1 

किरु हौ पूजौ दूजा नज्रि न भार ॥ 
पके पाथर कीज भाउ । 

दजे पाथर्‌ धरिये पाड ॥ 

जा बहुदेव तो वहभीदेवा। 

कि नामदेव हम हरि के सेवा ॥ ७ ॥ 
जव देखा तय गावा । 

सौ जन धीरज पावा ॥ 

नादि समाइलो रे खस्तिगुरुभेटलेदेवा, 
जट भिलमिलकार विसता । 
तरं अन्द्‌ शब्द वजंता ॥ 
ज्योती ज्योति समानी । 

भ ुरूपरसादी जानी ॥ 

रतन कमल कोटरी 1 

खनकार बील तदी ॥ 

नेर नादी दूरि। 

निज तमे रहा भरपूरि ॥ 
जर अन्द शूर उजियारा । 
त दीपक जले छुंक्ठारा ॥ 
गुरखूपरसादी जाना । 

जन नामा खषहटज समाना ॥ ८ ॥ 
चार पडोसिन पूलिले , 

नामा फा यहि छानि वार हो । 
तो यहि दुखनी मजूरी वैदो 9 
मोकौ बेटी दे वतारै दो ॥ 

सी बार बेटी देत न जाई। 


~~ 
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देखु बेटी र्यो समार #॥ 

हमारे बेरी पराणश्रधारा। 

बेटी प्रीतिमजूरी मागे › 

जौ कोऊ छानि दषावै हो । 
लोग करव सबहु ते तोरे , 

तौ श्रापन वेटी चावे द्ो॥ 
पेसखी बेटी वरनि न खकौ , 
सब श्रंतर सव ठार दः ॥ 

गरुगे का शखत रस चाखा , 
पूरे कन न जा टो ॥ 

येटी के गुण खु री बाई , 
जलधि वोँधि धच थाप्यो दो । 
नामे के स्वामी सीय बोरी , 
लंक विभीषण श्राप्यो दो ॥&॥ 
शान मड्धिया मंदलु वाज्ञै । 
विज सावन घन दर गाज्ञै ॥ 
धादल विन षषी होई । 

जो तत्त्व विचारे कोई ॥ 

भोकौ मिलियो राम सनेद्दी । 
जिह मिलयि देह देही ॥ 
मिलि पारस कंचन होया 1 
सुख मनसा रतन परोखा ॥ 
निज भाउ भया मूम मागा । 
शुरु पूछे मन पतिपागा ॥ 

जल भीतर कभ खमाना । 

सखव राम पक करि जाना ॥ 
शुर चेले है मन माना । 

जन नामै तत्त्व पिधाना ॥ १० ॥ 
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ग्री करिके नीव खुदाई 1 
भाकीरडेते को श्रभिकार ॥ 

उःपर मंडप चये । 

जिन दृण धरि म्ुंड बलाय ॥ 

हमरो कर्ता राम सनेदी 1 

कदे रे नर गवं करतदहु, 

विनसि जाइ भटी देदी ॥ 

भेरी मेरी कौरव करते दुर्योधन से भाई 1 
धार योजन कुत्र चले था देदी गिरभन सतार ॥ 
सर्वं सोने की लेका होती , 

रावन से अधिकार । 

का भयो धरि वांधे हाथी, 

लिन मदि भर परार ॥ 

दुर्वासा सो करत रगौरी , 

याद्व ये फल पाये । 

रपा करी जने पने ऊपर 

नामदेव हरिगुन गाये ॥ ९९ ॥ 

दश चैरागनि मोद वश कीनी , 

पंच का मिट नावौ । 

छत्तर छप भरे मुत सरि › 

विव को मारि कद्ावौ ॥ 

पाठे बहुरि न आवन पावौ ॥ राड ॥ 
श्रुत बानी घटते उचर्रौ , 

आतम को समभार्वौ 1 

चच कुटार भोदि दै छीन › 

करि मिन्नति लगि पार्वौ॥ 

संतन कष्टम उलटे सेवक , 

भगतन ते डर पार्वौ । 
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यद संसार ते तवी दूरौ ॥ 

जौ माया नदिं लपटावौ ॥ 

माया नाम गभयोनीका 

तिष्ठ तजि दशन पार्वौ ॥ 

दितु करि भगति करहि जो जन , 
तिन भव सगल चखुकाष्ये । 
कहत नामदेव वादर का ममु , 
इह संयम दरि पाइयं ॥ १२॥ 
मारवाड़ जैसे नीर वालदा* , 
खेलि बाला करदला । 

ज्यो कुरंग निशिनादु वाला , 
त्यौ मेरे मन रामय्या। 

तेरा नाम रूढो रूप रूढो , 

शति रंग रूढो मेरो रामय्या ॥ रदाड ॥ 
ज्यो धरणी को ददु वाला , 
कुम वास जैसे भँवरला । 

ज्यौ कोकिल कौ रंव बाला , 
त्यो मेरे मन रामय्या ॥ 

चकवी कौ जैसे सूर षाद , 
मान सरोवर दंख्ुला । 

ज्यो तरुणी को कंत वाला , 


त्यो मेरे मन रामय्या ॥ 
धारिक को ज्ेसे संर बाला , 


ष्वात्िक सुख ज्ञेसे जलधारा । 
मखली को जैसे नीर बालदा , 

त्यौ मेरे मन रामय्य। ॥ 
साधकसिद्ध सकल सुनि चादि › 
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विरे काह डीडला । 

खगत भुवन तेरो नाम वालदष 

त्यै न।मेमन वीद्ुलर ५ १२४ 
यतितपगवन नाम माधव विर्द्‌ तेरा॥ 
न्यते सुनिजन जिन 

ध्यायो हरि प्रथु मेराष 

मेर माथे लागीले धूरि, 
गोचिद्चरननकी1 

खुर नर मुनिजन तिनद्रं ते दरि ॥ 

कीन का व्याल माश्च गवं्रदारी ॥ रह्ाउ ॥ 
स्वरनशरन् नामर वलि तिहारी ॥ 

कई वो निरवा कोई घोल दुरि। 

जल कमी म्ली चरे लजूरि॥ 

चोड रे बकवाद्‌ लायो । 

जिन हरि पायो तिनदि चपायो ॥ 

परिडत दोदइके बेद वखाने । 

सुरख नामदेव रामदि जाने ॥ 

खनको कलंक र्यो रामनम लेतदी! 
पतित पचिच्र भ्ये राम कहतदही॥ 

राम संगि नामदेव जन कौ ध्रतिक्ञा श्रा! 
पकगदशी ब्रत रदै काटे को तीरथ जारे ॥ 
भनति नामदेव सुकृत मति भये । 
शुखमति राम कि को न वैकुड गये ॥ ९५ 
तीनि छदे खलु भा ॥ 

कुमार के घर हांडी श्राद्धे) 

रजा केन्धिर सांडी गो॥ 

चामन के घर रंडी श्रा 

रोड़ी सांडी हांडीगो ५ 
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वनिये के घर दगु श्राद्धे 

मैखर माथे सीगुगो । 

देवल मध्ये लशु च्छे 

लींशु सींगुदीयुगो॥ 

तेदी के घर तेल श्रै 

जंगल मध्ये वेलगो ॥' 

मालौ के घर केल आक 

छोल वेल तेलगो । 

संता मध्ये गोविद अधे, 

गोकल मध्ये श्यामगो । 

नामे मध्ये राम चठ, 

राम श्याम गोविदगो ॥ १५ ॥ 

मेँ ्ंधुले की टेक तेरा नाम खुंदकारा। 
मै गरीव मैं मिसलकीन तेरा नाम है अरधारा॥ 
करीमा रहीमा अल्लाह तू गनी। 
हाजराहजूर दरवेश तूं मनी ॥ 
दरियावत्‌ दिदंद वू विस्त्यारतू धनौ 
देहि लेहि एकत्‌ दिगर कोद नहीं॥ 

चूं दानात्‌ वीना मैं धरिचारा क्या करी । 
नामे चे स्वामी वख्शिंदतु हरी ॥ 

हले यारा टले यारां खुशख्रवरी ॥ 

यलि वलि जाडं हौ वलि वलि जाँ } 
नीकी तेस विगारयाल्ञे तेरा ना ॥ 
कुजा श्रामदी कुजा रफती कुजा मेरवी ! 
द्वारिका नगरी राशि वु गोर ॥ 

खूव तेरी पगरी मीठे तेरे बोला 
द्वारिका नगसी काहे के मगोल 

ष्वद हजार श्रालम एक ललानां। 
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हम घुनी पातिशाह सावले बर नां ॥ 
श्श्वपति गज्ञपति नरह नरिष््‌ः। ; 
नामे के स्वामी मीर सुक््‌द॥ ९६॥ . 
सफल जन्म मो को गुर कीन! । 

खख चिखारि सुख अन्तर लीन ॥ 
श्वान अञ्जन मोको गुरु दीना । 
रामनाम विन जीवन मनहीना ५ 
नामदेव मरन करि ज्ञाना । 
जगजीवन सो जीव समान। ॥ 
शछष्वमेध जग जने ! 

तुला पुरूष दाने । 

प्राग सस्नाने 1 

तौ न पुजदि हरि कीरति नाम। ॥ १७ ॥ 
पने रामह भज्ञ रे मन च्रालसिया । 
गया पिंड भरता। 

बनारस असि वसता} ` 

श्ुख वेद्‌ चलुर पटठ्ता 1 

सगल धर्म खिता । 

शुरु क्लान द्री उदृत। 

चट कर्म खदित रता । 

शिवा शक्ति संवादं । 

मन चोड छोड़ि खगल भेदं ॥ 

स्ुमिर खुभिर गोचिद्‌ं । 

भञ्ज नामा तरसि भवसिधवं ॥ 

नाद चरमे जैखे भिरगाये । 

भ्रान तजञे वाक्ये ध्यान न जाये ॥ 

खे रामा पेसे देरो। 

शाम (ड़ चित ञ्ननतन फेरी 
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भ्यो मीना हेरे चशश्मारा । 

स्लोना गदते दिरे खनारा ॥ 

म्यो! बिषयो देर परनारी ! 

क्तडा डारत हिरो ज्॒श्रारी॥ 

जर जद देशौ तरद तर्द रामा । 
हरिके चरन नित ध्यावे नामा ॥ १८ ॥ 
मोको तारिले राभा तारिलि। 

मे श्रजान जन तरिवे न जानौं , 
चापषीडुलार्षोददेष 

नर ते खुर होड जात निभिषमें, 
सतर बुधि सिस्ठलारई । 

नर ते उपनज्िस्वरग को जीत्यो, 
स्रो श्रोषध मेँ पाई ॥ 

जाँ जहां धव नारद्‌ ठेके 

नेकः रिकावह मोटि । 

तेरे नामञ्चवलेव वंत जन , 

उधरे नामे की निज मति पहि ॥ १६॥ 
मोहि लागती तालावेली । 

घद्धरे विन गाय श्रकेली ॥ 

धनिया चिन मीन तलक । 

पेसे रामनामा विन चापरो नामा। 
ञ्ेसे गाय का वाखा चटली । 

थन चोखता माखन धूरला ॥ 
नामदेव नारायन पाया । 

शुरू भेटत अलख लखाया ॥ 

ज्ञैसे विचय हेत परनारी । 

पेखे नामे भीति सुरारी ॥ 

ज्ञेसे ताप ते निमल धामा । 
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केसे रामनाम विन वापरो नामा ॥२०॥ 
हरि हरि करत मिटे स्रवः भरमा । 
हरि क्तो नाम ले उत्तम धमां ॥ 

हरि हरि करत ाति कुल हरी । 
सोहर श्ंधरे की लाकरी ॥ 
हरये नमस्ते हरये नमह । 

रि हरि करत नं दुख यमह ॥ 
हरि हरनाकख हरे परान । 
अजामिल कियो वैक्ुटदि थान ॥ 
सश्च पट़रावत गनिका तारो 

सो हरि नयनहुं की पूतरो ॥ 

हरि हरि रत पूतना. तरी । 
बालघातनी कपरहि भये ॥ 
श्ुमिरत द्रोपदस्ुता उद्धरी । 
गौोतमस्रती शिला निस्तरी ॥ 
केशिकंसखमथन, जिन क्या 1 

जीव दान काली को दिया ॥ 
श्रणवे नामा पेल री 1 

जासु जपतत भय अपदा खरी ॥२९॥ 
ञओैरव भूत शीतला धाव 1 

खयर वाहन घ्‌ छार उड्वै ॥ 

हौ तौ पक रमय्या ले । 

कन देव बदल यनि वैरो ॥ 
शिवण्टिव क्ते जो मर ध्यावे । 
रद्‌ चदे डोर इमकावे ॥ 
महामार की पूजा करे । 

नर खे नारि होड शक्तरै ॥ 

वू कियती शमादि मवानी । 
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'ुकतिःकी वेसिथा कां छुपानी ॥ ; 7 
शुखुमतिरामः नाम यु मीताः। `} ; :;» 

अणवे नाभा यो कैः गीता ॥ २२॥ 7 

श्राज्च नमि चौठल देखा , 

मूर्ख को खमा रे॥ 

पांडे तुमरी गयी लोधे का खेतुःखाती थी । 
लैकरि ठेगा यणी तोरीः, =; > 

ल्लांगत लांगत जाती थी 1 †; 

पांडे तैमरा मदग्देव धौले बलद , - 

खढ(या अवत देखा थाः । 

मोदी के घर खांडा पाका , 

वाक्रा लङ्कां माराथा॥ 

पांडे त॒मरा रामचंद्‌. 

सोभी ्रावत देखा था । 

रावनसरेती सरवर होर , 

घरकी जोय गवार थी ॥ 

रिद्‌ अन्धां तुरौ काना 

दुद्ांते क्ञानी खथाना ॥ - 

दिन्दुं पूजे देर मुखलमान मसीत । 

नामे सोई सेचिया जद" देहरा न मसीत ॥ २३ ॥ 
श्मानिले कगद कोरिलेगूडी 
शछ्याकाश मध्ये भर्भियले 1 

पंच जनासो बात वतौश्चा, 

चीत खं डोरी रासियले ॥ 

मन रामनामा बेधियले } 

ज्ञैसे कनिक फला चितु मांडियले ॥ 
नीले कभ भराश्ले ऊद्क , 
राजकुद्यारि पुरव्रिये 1 
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खत विनोद्‌ बिचार करति है , 
चीत छु गागरि राखियले ॥ 
मेदिर प्क वार वश जाके 
गऊ चराषन छांडियले 
पांच कोश पर गऊ चरावत, 
च्रोत सु षद्धरा राखियले ॥ 
कहत नामदेव सुनहु त्रिलोचन 
बालक पालन पौद्धियले ॥ 
संतर वार काजबिरूधी 
चीत सु वारिक राल्ियले ॥ २४ ॥ 
वेव पुरान शाख अनंता 
गीत कवित्त न गावौगे । 
श्रखंड मंडल निरंकार मि 
श्रन्‌ येजु बजावौगे ॥ 
वैरागी रामहि मावैगौ। छ 
शवद्‌ श्रतीत चनाददिराता , 
शाकल कै घर जावैगेो ॥ 
ईडा पिंगला शौर खुषमना , 
पौन वाधि रागो 1 
चंद सुरज दु समकरि रालौ, 
ब्रह्मजोति भिलि जागो ॥ 
तीरथ देखि न जल महि चैसो 
जीलु जंत न खताङगो 1 
अठसटि तीरथ गुरू दिखण्ये 1 
„ धर हौ भम्तिर न्हाङऊगो ॥ 
पंच सहाद जनकी शोमा , 
अलो मलो न कद्टाङगो । 
नामा कटै चित हरिसौ राता, 
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शश्न समाधि खमाङऊगो ॥ २५॥ 

माई दोती वाप न ्ोताः, 

कम न होती काया । 

हम नदि होते तुम नि होते , 

कौन कटां ते यया ॥ 

राम कोह्न किसरष्टीकेा। 

ज्ञैसे तग्वर पलि सेरा ॥ 
चंदनष्टोताखूरन ्टोता, 

पानी पवन भिलाया 1 

शाख नष्ोतावेदन द्ोता, 

करम कां ते श्राया ॥ 

खेचर भूर तुलसीमाला › 
गुरुपरसादी पाया ॥ 

नामा प्रणव परमतत्व दै , 

सतगुरु दोर लसखराया ॥ २६॥ 

बनारस तप कर उलटि तीरथ मरे, 
छभ्नि दै कायाकलप कीज । 

शछण्वमेध यश्च कीजे सानाग्मं दान दीजै, 
रामनाम सरि तऊ न पूजे ॥ 

छोड़ि कोड रे पाखंडी मन कपट न कीज । 
हरि का नाम नित नितदहि लीजञे॥ 

गंगा जाड गोद्‌ाचरि जादये । 

कभी जो केदार नदादइयै ॥ 

गोमती खष्टस गदान कीजै । 

कोरि जो तीरथ करै तन जौ दिवाले गारे , 
रामनाम सरि तऊ न पूज ॥ 

ऋअभ्वदान गजदान शय्या नारी भूमिदान 
पेखा वान नित नितद्ि कीजे ५ 
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चतम जा निमादल कीजे) 

खाप वरावरि कंचन दीज्े ॥ 
रामनाम सरि तऊ नपूज्ञे॥ 

मनि न कीजे रोष यमि न दीजे दोष, 
निमेल निर्वांपद्‌ चीन्दि लीजै । 
द्शरथराय नंदराजा मेरा रामचंद 
अणवै नामा तच्वरस अग्रत पीज्ञे ॥ २८ ४ 
धन्य धन्य श्रो राम वेचु वाजञे। 
मधुर मधुरः धुनि थनहद्‌ गाजे ५ 
धनि धरनि मेधारोमावली । 

धनि धनि ष्ण रोद कांवली ॥ 
शनि धचितु माता देवकी । 

जिह गृह रमय्या कवल।पती ॥ 
शनि धनि वनखंड उन्दायना। 

जँ खेले ्रीनार।यना ॥ 

चेु बजावै गोधन चरे । 

नामे का स्वामी चानन्द करे ॥ २८॥ 
भरो वाप माधव त्‌ धन, 

केशव सांवले रो वीङुलाइ ' ॥ 

कर धरे चक्र चैकुठ ते श्राये, 
यजदस्ती के प्रान उधारिश्रले ॥ 
वुःशासन की सभा द्वोपदीश्चंवर, 
सेत उबारिञ्चसे 1 

गोतमनारि श्दल्या तारी, 

पावन केतकं तारिश्रले । 

पेखा श्रधम अजाति नामदेव, 





विष्णु 
।६॥ 
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तथ शरनागवि चादइ्यले ॥ २६ ॥ 
सवे घट राम योलै राम बोलै , 
राम विना के वोल्ैरे। 

प्कल मारी कुःजर चींटी 

माजन दै बष्ु नान्दारे1 

ष्यावर जंगम कोर पतंगम 

घट घट राम समाना रे। 

पकल खिता राखु अनंता, 

श्लोर तज सव श्राशा रे। 
्रणवै नामा भये निकामा, 

को उक्र को दासारे ॥ ३० ॥ 
चारि मुक्ति चारे सिधि मिलिक, 
दल धणु की शरनि परयो । 
भुक्त भयो चौद युग जान्यो, 

यश कीरति माथे! चत्र धरथो ॥ 
राजाराम जपतकोकोन तरधो। 
शुक उपदेश साध को संगति, 
भगत भगत वाको नाम परयो ॥ 
शंख चक्क माला तिलक विराजत, 
देखि प्रताप यम डरो । 

निभैव भये रामवल गलितः 
अन्म मरन संताप स्यो ॥ 
श्चंवरीच्र को दियो श्रमयपद, 
राज त्रिभीषरण श्रधिक करथो! 
नव निधि उाङ्र वरै दामे, 
धच टल अजह न टरयो ॥ 
अगत देत मारथौ दरनाकस, 
मरसि्टरूप होर देह धरथो ! 
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जामा कै भगतिवस केशव, 
अजर यलि के द्वार खयो ॥ ३१५ 
रे जिह्वा करो शतखंड । 

जामे न उच्चरखि श्रीगोविद्‌ । 
रंगिज्े जिह्धा दरि कै नाई 1 
सुरग रगीले हरि दरि ध्याई ॥ 
मिथ्या जिह्वा डोरे काम । 
निर्वाणपद्‌ इक रि को नाम । 
संख कोरि रान पूजा करी । 
यक न पूज्ञसिनमै री ¦ 

भरणवै नामदेव दहु करना । 
नन्त रूप तेरे नारायना ॥ ३२॥ 
परचन पर दारा परिदरी । 

साके निकर वद्चै नरद ती ॥ 

जो न भजन्ते नारायण। 1 
तिनकार्मे न करौ दर्शना ॥ 
जिनक्रै भीतर है अंतरा 1 

ञ्जेसे पशु तैसे वे नरा} 
श्रणघति नामदेव नाकि विना । 
माखी ह श्र्तीस लक्खना ॥ 

दृः कटोरे गङुवै पानी । 
कपिला गाद्‌ नमि दुदि ्रानीि॥ 
दुध्र पीड गोविदेराद। 

दूध पीड मेरो मन पतिश्राईर॥ 
नादी तघरको बापु रिख 
सोनकटोरो अग्डत भरी । 

से नामै ष्टरिश्चागी धरी ॥ 

ष्ट मगत भरे दिरदे वये ॥ 
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नामे देखि नरायन हसै ॥ 

दुध पियाइ भगत घर गया । 

नामे रिका दशन भया ॥ ३२ ॥ 

म वौ मेरा राम भतार । 

श्चि रचि ताको करै सिंगार । 

भले निदौ भते निदौ मसे चिदौ लोगु 1 
तन मन राम पियारेयोगु ॥ 

याद्‌ विवाद्‌ काहु सौ न कीजै । 
रसना रामरसायन पीजे ॥ 

श्रव जिय जानि पेसी वनिच्यार । 
मिलौ गुपाल निशान वजार ॥ 
शस्त. ति निदा करै नर कोर ॥ 

नामे श्रीरंशु मेटल सोर ॥ 

कवं लीर खांड घीउ न भावै । 
कवद्वं घर घर ट्रक भेँगावे ॥ 

वहं कूरजु चुने धिनावै ॥ 

ज्यो राम राचैर्त्यो रदियैरे भारं) 
हरि की महिमा कल्यं कथन न जार ॥ 
कव तेरे तुरंग नचाव । 

वद्धं पाद पनदिवो न पावे ॥ 

कवह खाट स्छुपेदी वाये । 

कवह भूमि पयार न पायै ॥ 

भनति नामदेव इक नाम निस्तार । 
जिदि गुरु मिले तेहि पारि उतारे ॥ ३७ ॥ 
हसेत खेलत तरे देदरे राया 1 
भगति करत नामा पकरि उठाया ॥ 
हीनडी जाति मेरी यादवराया ¦ 
छपे के जन्मि कादे कौ आया ॥ 
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जै कमली चलियो पलटा । 
देष्रे पा्धै बेडा जाई ॥ 

ज्यौ ज्यौ नामा दरिगुण उरे । 
भगतजनां को देष्टरा फिर ॥ ३५ ॥ 
ज्ञेखी भूखे प्रीति अनाज । 
ठृष।वंत जलसंती काज ॥ 

ज्ञेखी मट्‌ कुटंव परायन ॥ 
प्ठेसी नामे प्रीति नरायन ॥ 

नामे प्रीति नारायन मांगी । 
सष्टज सुभाइ भयो वेरागी ॥ 
ज्ञेखी परपुरषारत नारी । 

लोभी नरधन का हितकारी ॥ 
क(मी पुरष कामिनी प्यारी । 
पेखी नामे प्रीति सुरारी ॥ 

सोर णीति जिश्चाये लाये । 
गुरुपरसादी दुविध्रा जाये ॥ 
कवहन न तूटसि रदा समाद । 
नामे चितु लाया सचि नाद 
ज्ञेखी प्रीति वालक अरूमाता । 
खा हरिसंती मन राता॥ 
प्रनचै नामदेव लागी प्रीत । 
गोविद वसे हमारे चीत ॥ 

धर की नारि तियांगे श्रंधरा। 
परनासे सो घाल धंधा ॥ 

ज्ञेसे सिवल देखि सख्या विगसाना । 
छंतकी वार भुश्ा लपटाना ॥ 
पापी का घर गने माहि । 
जलत रहै मिटै कव नादि ॥ 
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हरि शी मगति न देखे जाई । 
भारग छोड श्रमारग पाई ॥ 
मूल भूला चाव जाद । 

ऋम्डरत डारि लादि बिष खाई ॥ 
ज्यो वेश्या के परे अरसरा। 
कापरु पदिरि कर सिंगारा ॥ 
पूरे तालनिद्ाले सांस 1 

घाके गले यम काटे फलि ॥ 
जाके मस्तक लिलियो करम । 
सो भभि परिह गुरु की श्रना ॥ 
कष्टत नामदेव इहु वीचार । 
श्न विधि खंतन उतर पारि ॥ ३७ ॥ 
सतंडा मर्कट जार पुकारे। 

पटे नर्द्‌ हमदी पचि हारे ॥ 
राम कै-करताल वजावे , 
चरिया सवै विगर ॥ 
रामनाम जपियो करे । 
रिर्ैदरिजी को मरन कर 
थस्ुधा वसि कीनी सव राजे 
विनती करै पटरानी 1 

पूत पहलाद कषा नदि माने , 
तिनतौ श्चोरे ठानी ॥ 

दुष्ठसभा मिलि मंन उपाया , 
कर सद श्चोध घनेरी । 

गिरितिर जल ज्वाला मे राख्यो 
राजा राम माखा फेरी ॥ 

काढ खन्न काल भय कोप्यो, 
मोहि ताउ द्ध तुहि राते । 
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थंम मादि हरि मासे ॥ 

हरनाकसर जिन नखि विदाखो 
स्युर नर किये सनाथा । 

कि नामदेव हम नरहरि ध्यावहि , 
राम श्रभयपद्‌ द्‌एता ॥ २८ ॥ 
खुलतान पू छन बे नामा । 

देखौ राम ठुमारे कामा ॥ 

नामा सुलताने वोाधिला । 

देखौ तेरा हरि वीड्ला ॥ 


बिसमिल' मऊ वेषु भाद 1 
नातर गर्दन म।रो ठाद । 
ादिशाद पेखी क्यो दोह । 
भिसखमिल किया न जीवै को ॥ 
भेरा कियो कद्ध न दो 1 

करि दै राम ददै सोह ॥ 
ादिशाद चदढधो अहंकारि । 
गजदस्ती दीनो चमकारि ॥ 

रूष्न करे नामे की माद । 

छ्ोडि राम को न भजदि खुदाई ॥ 
नर्दौतेराप्ूग्डानत्‌ मेरीमार। 
पिङ्‌ पड़े तड हरिशुन गाइ ॥ 
करे गजिदु शुडं की चोट । 

नामा उवरे हरिकी नोट ॥ 
काञी सुल्लां करहि सलाम । 

इन चन्द मेरा मला मान ॥ 


१ ५५ = 52८11066. 
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खादिगशादि विनती स्नेह । 
नामे सर भर सोना लेह ॥ 
माल लेः तौ दोजक परयो । 
दीन छोड दुनिया कौ मरौ ॥ 
पांवड वेडी दाथहु ताल 1 
नामा गावै गुन गोपाल ॥ 

गंगा यमुना जौ उलटी वहे । 
तो नामा दरि करता रहै ॥ 
सात घडी जय वीती स्युनी 1 
श्रजहु न श्रायो क्रिथुवनधनी ॥ 
पांखतन वाज बजादइला । 
गरुड़ चदे गोविंद श्रादइ्ला ॥ 
पने भगत पर की भ्रतिपाल । 
गरुड़ चढ़े आये गोपाल ॥ 
कहि त धरनि कोड करौ । 
कदि त ले करि ऊपर धरौ ॥ 
कदि त मुई गऊ वेड जियाद । 
सव कोद देखे पतियाद ॥ 
नामा प्रणव सेलमसखेल । 

गऊ दुहाई बद्धरा मेलि ॥ 
षुध्हि दुहि जव मटकी भरी। 
ले वादशाद के श्रागे धरी ॥ 
वादशाष्ु महल महि जाइ । 
श्रोधट की घट लागी आई ॥ 
काजी मुहा विनती पुमां । 
घख्शी हिद मै तेरी गाह ॥ 
नामा कदे नहु वादशाद्‌ । 
दु कि पतिया सुभे दिलाई ॥ 
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इख तिया का हे परवान्‌ । 
स्ांचशील चाल छलतान ॥ 
जामदेव खव रहा समाद । 

मिलि रिद्‌ खय नामे पहि जाद ॥ 
जे श्रवकी वार न जीवे गाह । 
चौ नामदेव का पतिया जाद ॥ 
जामे की कीतिं रदी संसार । 
अआगतजना लेड धरापार ॥ 

सकल कलेस निन्द्क भया खेद ! 
नामे नारप्यन नाहीं मेद्‌ ॥ ३६ ॥ 
जै गुरुदेव त मिले सुरारि । 

जौ गुरुदेव त उतरे पार ॥ 

जौ गुरुदेव त वैकः ठ तरै 1 

जौ गुरुदेव त जीवत मरे ॥ 

खति खति सति सति सति गुरूदेव । 
सू भूठ भूूढ भट शन सब सेव ॥ 
जौ गुरुदेव त नाम टद़ावै । 

जो गुख्देव त दल दिशि धावै ॥ 
जो शुरुदेव पंच ते द्रि। 

जौ गुख्देव त मरिवो ूरि ॥ 

जौ गुरूदेव त श्रत वानी । 

जौ शुरुदेव त अकथ कदानौी । 
जो गुरुदेव त श्रष्टत देह । 

जो गुरुदेव नाम जपि लेह ॥ 

जौ गुरुदेव सुवन जय सखै । 

जो गुख्देव ऊच पद वृ ॥ 

खो गुरूदेव व शीग्च श्रकूपस । 

जौ गुरूदेव खदा खावाख प्र 
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जो गरुदेव सदा वैरागी । 

जौ गुरूदेव परिदा त्यागी ॥ 

जौ गुरूदेव बुरा भला प्क । 

जो गुरुदेव लिलाटदि लेख ॥ 
जो गुरुदेव कंध नहीं दिर । 

जौ गुरुदेव देदरा फिर ॥ 
जौ गुरुदेव त छापर चार । 

जो गुरुदेव सिंहज निकसार ॥ - 
जौ गुरुदेव त श्रठसखि न्दाया । 
जौ गुरुदेव त निचक्र लगाया ॥ 
जो गुरुदेव त द्वादश सेवा । 

जौ गुष्देव सवे विष मेवा 7 

जौ गुच्देव त संशा तृट ॥ 

जो गुरुदेव त यम ते चुट ॥ 

जो गुख्देव त भवजल तरे 1 

जो गुरुदेव त जन्मि न मरे ॥ 
जो गुरुदेव अर्त ब्योहार । 
जौ गुरुदेव अरढारह भार ॥ 
चिन गुरुदेव न्नर नहिं जार । 
नामदेव गुरु की शरनारे ॥ ७० ॥ 
द्याउ कलंदर फेशवा 1 
करे श्रवदाली मेखवा ॥ 

जिन अकाश कुलष्ट शिर कीनी › 
कोसे सत्त पयाला । 
खमरपोसका मंदरः तेरा , 

शह विधि वने शुपाला ॥ 
दप्पन कोटि का पेन तेरा , 
स्मोलह सष्टस इजारा । 
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भार ठार मुद्गर तेरा , 

स्टनक सय संसारा ॥ 

देही महजिदि मन मोलना , 

सहज नियाज गुजारी । 

खीवी को लासौ कादन तेरा , 
निरंकार आकारे ॥ 

भगति करत मेरे ताल लिनाये , 

केि पदि करौ पुकारा । 

नामे का स्वामी अरंतयांमी , 

फिरै सगल बेदेशवा ॥ ७९ ॥ 

साहिव संकट ले सेवक भजे । 
चिरकाल न जीवि दोऊ कुल लजे ॥ 
तेरी भगति न छो भावै लोग हंसे । 
खरनकमल मेरे दियरे वसे ॥ 
ज्ञेसे पने धनहि प्रानी मरन मांडे ॥ 
तैसे खंतजनां रामनाम न छांडे ॥ 
गङ्गा गया गोदावरी संसार के कामा । 
नारायन सखु प्रसन्न दोह त सेवक नामा ॥ ७२ ॥ 
सोभ खरि शति नीभर वाजे , 

काया इवे केशवा ॥ 

खंसार समुदे नारि चिदे, 

तारि लै बाप बीडला । 

छनिल बेडादोखेन सको, 

तेरा पार न पापा बीड़ला ॥ 

चो दयाल सतिगुर मेलि त्‌ 1 

मोकौ पारः उतारे केशवा । 

नामा कै हो तरि भीन जानौ , 
मोकौ वाह देहि वांद देदि वीडल्या ॥ ४३ ॥ 
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सहज श्रवलि धूरि मनि गाड़ी चालती ॥ 
पचे तिनकाले करि हांकती ॥ 
ज्ञेसे पनक तवूटिरि हांकती ॥ 

सरि धोवन चाली लाडली ॥ 
धोबी धोवे चिरह विराता + 
हरिचरनमे राम न राता॥ 

मनति नामदेव रमि रंगा । 

पने मगति पर करि द्या ॥ ७५ ॥ 
काटे रे मन विषयाव्रन जि । 

भूल रे ठग सुरी खाइ ॥ 

ज्ञेसे मीन पानी म्हि रहै । 

काल जाल की सुधि नरि लहै ॥ 
जिह्वा स्वादौ लीलित लोह । 

पेसे कनिक कामनी वध्यो मोर्‌ ॥ 
ज्यौ मधु मक्सी संच अपार । 

मघु लीनो मुख दीनो छार ॥ 

गडः वाल्यु कौ संच छीर । 

गला वांधि दुहि लेह हीर ॥ 
माय। कारन श्रम श्रति करे। 
सोमया लै गाङ धरे॥ 

ऋति संच समभे नर्दि सूद । 

थन धरतीतर होड गयो धूर ॥ 

काम ऋरोध कृष्णा श्रति जरे । 

साधु संगति कव्हर नहि करै ॥ 
कात नामदेव ताची श्रनि । 

निर्भय दोद भजियै मगवान ॥ ४६५ ॥ 
बदह किन होड माधव मोखा 1 
उाङ््र ते जनः, जन ते ठाकुर, 
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खेल परथो है तो ॥ 

शापन देव, दे्रा खापन, 
श्राप लगावै पूजञा। 

जल ते तरंग तरंग ते है जल, 
कहन सनन को दूजा ॥ 
श्रापहि गावै चापदि नाचै , 
छाप यजावैतूरा। 

कहत नामदेव तु मेरो उाङ्र 
जन ऊसात्‌ पूरा॥ ७६॥ 
दास अनन्य मेरो निज रूप । 
दरशन निमिष तापत्रयमोचन › 
परख मुक्त करत शृ्क्ूप ॥ 
मेरी बंधी भगति दुडावै , 
बांधे मगत न टे मोदि । 
पक समय मोको गदि बांधे , 
तो पुन मो चै जवाव न दोह ॥ 
म गुनवंध संकल की जीवनि » 
मेरौ जीवनि मेरे वाख । 
नामदेव जाके जिय पेखी , 
वैसा ता के मरेमघ्रगास ॥ ४७॥ 
मोकोत्‌ न विसारतु न विखार, 
तून विसार रमय्या ॥ 
श्रालावंती यद धम जोह 

सुभः ऊपर सव कोपिला । 
खदु सुदु करि मारि उठायो , 
कदा करो याप वीडला ॥ 

सुय हये जो सुक्ति देष्गे 

मुक्ति न जानै कोदला । 
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ये पंडा मोकोढेढ कष्टत 

तेरी पैज पिको होला ॥ 

व॒ ज दयालु छृपालु कहियतु है 

शति अज भयो अपारला । 

फरि दियादेदरानमेकौ 

पंडन कौ पि्वारला ॥ 

षेखो रामराय श्रन्तयीमी । 

ज्ञेसखे दरपन मादिं वदन परवानी ॥ 
धसे घटा घरलीपन षछीपै 1 

घं यन मुकता जातु न दीस ॥ 

पानी मादिं देख मुख जैसा । 

नामे को स्वामी घीटलु एसा ॥ ७८ ॥ 
मन की विथा मनी जानै , 

कै बूल गै किये । 

श्ंतरयामी रामार, 

भँ उर कैसे चहिये ॥ 

वेधिश्यलते गोपाल गु सार । 

मेरा प्रु रमिया सरये ठार ॥ 

मानै दादु माने पाट मानै है पसारी । 
भने घासे नान। भेदी भ्रमतु है खलारी ॥ 
गुरुके शधदि पदु मन राता, 

दुधिधा सदह्‌+ज समानी । 

सवो हुक्म हुक्म है रपे 

निभौ समति विचारी ॥ 

जो जन जाति भजर्दिं पुरुषोत्तम, 
ताची श्रविगवु वानी । 

नामा कै जग जीवन पाया, 

हिरदै श्रलख विडानी ॥ 
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श्मदि युगादि युगादि युगोयुग, 
ताका अंत न जाना॥ 

सथं निरंतर राम रहा, 

रवि पेखा रूप खाना । 
गो्विव्‌ गाजै शवद्‌ षाजै । 
श्चानन्द रूपी मेरो रामय्या 1 
बावन बीस वाने वीखे, 

बासुते खर लागिला ॥ 

खरं रादि पर्मलादि, 

काष्ट चंदन मेरला ॥ 

क्षमचे पारख मचे लोहा, 
संगे कंचन सैदला । 

वू दयाल रतन लाल, 
नामासचिरु स मादइला॥ 
छक्ल पुरूप कुचति तु उपाया 
घटि घरि ्रंतरि ब्रह्म लुकाय! ॥ 
जीय की जोति न जाने कोर । 
ते मै किया सुमालुम र ॥ 
ज्यौ परकासा मारी कुः मेड 1 
श्ापही कतां बीटलु देउ ॥ 
जीय का वंधन कर्मं भियापै, 
जो कि किया छु आपे श्रै ॥ 
भ्रणवति नामदेव दइ › 

जीड चितवै स्छु लहै 

श्रमर दोह खद्‌ शाकल रहै ॥ ४६ ॥ 
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श्री तुलसी सुलनिधान दुखहरन गुसाई । 

चारि वार प्रणाम करहुं श्रव हरहु सोकसमुदाे ॥ 

चर के स्वजन हमारे जेते सवन उपाधि वद्ार । 


सखाधु संग अरर मजन करत मोहि देत कलेख मदा ॥ 
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शालपने से मीरा कीन्दी गिरिधरलालमितार । 

सो तो श्व छ्ूटत नरि क्यों लगी लगन यरियार ॥ 

मरे मात पित। के खम दौ दरिभक्तनस्ुलदार 1 

हम को कष्टा उचित करिवो है सो लिखिये खभुकारं ॥ 
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जिनके भिय न राम वैदेहि । 
तजिये तिनि कोरि वैरो सम यद्यपि परम सनेदी ॥ 
तात मात राता सुन पति हित इन समान कोउ नादी । 
रघुपति विमुख जानि लघु तन इव तजत न सखुरूति डेरा ॥ 
तज्यो पिता प्रहलाद, भिभीपन वन्धु, भरत महतारी । 
गुरु बलि तज्यो, कन्त व्रजवनितन, भे सव मंगलकारी ॥ 
नातो नेद रामको मानिय युद खुसेव्य जहांलौ 1 
अंजन कौन श्रालि जो पट बहते कहौ कदार्लौ ॥ 
जुलसखी सोद सव भोति श्रापनो पूज्य प्राण ते प्यारो । 
जाके होर सनेह राम सो सदै मतो हमारे ॥ 
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अपने कुल को परद्१ राख्यो मँ श्रवला वौरानी ॥ 
राणा जी परधान पठायो षन जो जी थे रानी । 
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जो साधन को संग निवासो करूं तुम्हं पट रानी ॥ 

कोड भूप खाधन पै घारूं जिनकी मै वासी कलशानी । 

थल वो श्प्णा जी संग जुडिघं। गिरिधरधर पटरानी { 

मीत को पति धक रभैयो उरणकमल सपटनी.॥ 

शाला जी जहर वियो टय जानी ॥ 
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बीजावरगी वार्नियो दुजो मूजर गौड़ । 
तीजो मिल जो दादिमो करे टापरो चौड.॥' 
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व्ुत वधे तेरो परिवार 
नदीं दोय कञिया मं दार । 
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सय 


मोरावादईे को शब्दावली 


च्चेतावनी का श्ंग 


भज मन खरनकंबल अविनासी । 

जताई वीसे धरनि गगन विख तेत।इ सव्र उटिजासी' ॥ 
कषा भयो तीरथ चरत कोन्दे कदा लिये करवतर कासी । 
इस देही का गरव न करना मारी में मिलजासी ॥ 

यो संखार चह्र १ की वाजी साभ पड़या उठिजासी । 
का भयो है भगवा पदिरथां घर तज भये सन्यासी । 
जोगी होय सुगति नि जानी उलटि जनम फिर श्रासी ॥ 
रज करो अबला कर जोरे स्याम तुम्हारी दासी । 

मीरा के भ्रु गिरिधर नागर काटो जम की फांसी ॥ 


उपदेश कांग 
मन रे परस हरिके चरण । 
सुभग सीतल कवल कोमल च्रिबिधिज्वालादरण । 
जिण चर्ण प्र्टलाव्‌ परस इन्द्र पद वीधरण ॥ 
जिन चरण ध्‌.व श्ररल कीणे राखि अपरणी सरण । 
जिख चरण ब्रह्मांड भेटयो नख सिख सिरी धरण ॥ 
जिण चरर प्रथु परसि लीणो तरी गोतमघरण । 
जिण श्वरण कालीनाग नाथ्यो गोपिलीलाकरण ॥ 
जि चरण गोयरधन धारयो इन्दर को गर्वदरणु | 
कासि मीरा लाल गिरिधर गम तारण तरण ॥ 
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रामनाम रख पौज्े मदु, राम नाम रस पीजे। 
तज कुंग सतसंग बैठ नित ह{^चर ए सुण लीजे ॥ 
काम क्रोध मदलाम मोह कू चित से ब्य वीजे । 
मीराके प्रथु भिरित्र नागर तादिके रंग म भीजे॥ 





विरह र प्रम काअंग। 
भँ हरि बिन क्यौ जिऊं रौ माय । 
पिय कारन बोरी भरे जस काटि धुन सय । 
भौषधि मूल न संचरे मोदि लागो बौराय ॥ 
कमठ द्ावुर बसत जल मँ जलहि ते उपजाय । 
भीन जल के बीदुरे तन तलफि के मरि जाय ॥ 
पियद्ंदन बन बन गर कटु सुरलीधुनि पाय । 
मीराक्े प्रथु लाल गिरिवर भिलि गये दछुखव्‌ए्य ॥ 





म अपने सैंया संग साची । 

श्व कारेकी लाज सजनी भ्रगट ह नाची ॥ 
दिवस भूख न, चैन कवि न नाद्‌ निख्खु नासी । 
बधवार को पार हौ गो क्षान गुदर गांसी ॥ 
कुल कुटुम्ब सव आनि बैठे जेसे मधुमासी ° । 
दासि मीरा लाल गिरिधर मिरी जग हसी ॥ 


मेरो मन यसिगो गिरिधरलाल सौ । 
भोर मुकुट पीताम्बरो गल वैजन्ती माल । 
गउषन के खंग डोलत हो जच्मति को लाल ॥ 


___ ~~~] ~~ 
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कालिन्दी के तीर दो कान्दा गडवां चराय । 
सीतल कदम की छांदियां हो सुरली बजाय ॥ 
जस्ुमति के दुर्वां ग्बालिन सव जाय । 

रज श्रापन दुलरूवा दमसौ श्ररुभाय ॥ 
छन्दावन ऋीड़ा करै गोपिन के साथ । 

स्छुरनर मुनि सव मोदेदो ठाकुर यदुनाथ ॥ 

ष्न्द्र कोप धन वरलो-मसल जलधार 1 

च्ूडत व्रज को राखेऊ मेरे प्रानश्रधार ॥ 

मीरा के प्रथु गिरिधर हो सुनिये चितलाय । 
तम्दरे वरस की भ्रुली द्यौ मोहि कदु न सादाय ॥ 


सखी सीमं तो गिरिधर के रंग राती। 

पचरंगमेरा चोलारंगादे मैं खुरखुर सेलन जाती । 
खरबर मे मेरा सा$ मिलेगा खार अरडम्बर गाती ॥ 
चंदा जायगा सुरजा जायगा , जायगा धरण श्रकासी । 
पवन पाणी दोनो ही जार्यगे अटल रदे श्रविनासी ॥ 
श्वुरत निरत का दिवला' खंजोले मनसाकी कर वाती । 
भ्रेमदरी क! तेल वना ले जगा करे दिन राती ॥ 

जिनके पिय परदेस वसत हँ लिख लिख भेज पाती । ¦. 
मेरे पिय मौ माहि यस्त है क्रं न आरती जाती ॥ 
पोदर वस्तं न वसं सासघर सतशुर सन्द खंगाती । 
नाघरमेराना घर तेरा मीरा हरिरंगराती ॥ 


पेसी लगन लगाय कदां तू जासी । 
त॒म देख्यां विन कल न पड़त है तलफ तलफ जिय जासी ॥ 
तेरे खातर जोगण द्वंगी करवत लूंगी कासी । 
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मीत के प्रयु गिरिघर नागर चरणकंवल की दासी ॥ 


जओगियातू कव रे मिलेगो आर । 

लेरेहि कारण जोग लियो है घर घर अलख जगार ॥ 
दिस न भूर शेन नषि निद्रा तुम विन कट्ठु न छार 1 
मोग के धरमु गिरिवर नागरः मिलकर तपन धकारे ४ 


चलो गमं के देस काल देखत डरे 1 

वदै भराप्रोम क! होन ष्ल केलं! करे ॥ 
श्नोदन लज्ाचीर धीरज को घांघये। 
चिमता ककर हाथ सुमत को सुन्दरो ॥ 
कांचो हे विस्यास चूडो नित ऊजलो। 
दिल वुलड़ी दरियाव संच को दोवडो ॥ 
दातो श्रुत मेख द्या को वोलणो। 

उवरटन शुरु को छान ध्यान को धोत्रणो ॥ 
कान अखौटा क्ञाम जगत फो ूटणो 1 

येखर हरि को नाम काजल है धरम को ॥ 
ल्लीहर सील संतोष निरत को धूघरो । 
विदली गज श्नौर हार तिलक गुरु ल्ान को॥ 
सज सोलह सिगार पदर सोने की राखड्ी । 
सांघलिया खः प्रीति ओरौ से ्राखड्ी ॥ 
पतिवरसा की सेज प्रभू जी पधारिया । 

गावै मीराबाई वाखी करि राखिया ॥ 





तुम्हरे कारण सव क दछोड्या श्रय मोटि ष्य तरसाषो । 
बिरहबिथा लागी उर अन्व्र सो तुम शराय बु्ावो ॥ 
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शव छोड़यथां नदि वनै प्रभूजी देखकर तुरत बुलावो 1 
मीरा दासी जनम जनम की अंग सू यंग लगावो ॥ 


प्रेमनी ' प्रेमनी प्रेमनी रे, मन लागी कटारो भेमनी रे। 
जल जमुना मा भस्वा गयार्तो, दती गागर माथे देमनी रे॥ 
कांचेते तोतने दरि जीये वांधी जेम खंचे तेमनी रे२\ 
मौराकेश्रभु गिरिवर नागर सांवल सूरत खभ पएमनी रे ॥ 


मीरा मन मानी सुरत सेल असमान । 

जव जव सुरत लगे वा घरकी परल पल नैनन पानी । 
ज्यौ दिये पीर तीर सम सालत कसक कसक कसर कानी ॥ 
रात दिवस मोदि नींद न रावत भावै अन्न न पानी । 
पेसी पीर विरद तन भीतर जागत शेन चिहानी ॥ 

पेखा वैद मिले कोई भेदी देख विदेख पिक्कानी । 

तास पीर कटं तनकेसी फिर नर्हि भरम खानी ॥ 
ख्रोजत फिरोसेद वाघरको कोर न करत वानी । 
रैदास संत मिले मोहि सतगुरु दन्द सुरत स्ट दानी ॥ 
मँ मिली जाय पाय पिश श्रपना तवर मेरी पीर वु्ानौ । 
मीरा खाक खलक सिर डारी, मै अग्ना घर जानौ ॥ 


श्याली रे मेरे ननन वान पड़ी । 

चित्त चद्ी मेरे माधुरी मूर उर विच आन शड़ी। 
कवरकी ठाद्री पंय निहारूं ्रपने भवन खड़ी ॥ 

कैसे धरान पिया विन रासं जीवनसरूल जडधी । 

मीरा गिरिधरहाथ विकानी लोग करै विगड़ी ॥ 
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राशयो हरि निरमोहड़ा रे, जारी थांरी ' भीति । 

लगन लगी ज्र रौर प्रीति छी श्रव कुक शंवली सोति ५ 
अग्टेत थाय विषे क्यू दीजै कौर गांव की रीति । 

मीरा के प्रभु गिरिवर नागर राप गरज के मीत ॥ 


मेरे प्रीतम प्यारे रमनं लिख भेरी पाती । 

स्याम सनेसो कवदुं न दीन्दो जान बज गु वाती ॥ 
ऊँची चढ़ चढ़ पंथ निहार रोय रोय लियो राती । 
त॒म देल्यां विन कल न परत है दियो फटत मेरी छाती. ४ 
मीरा कटै प्रभु कव रे मिलोगे पूवं जनम के.साथी ॥. 


स्याम के संदेललो श्रायो पति्ोँ लिखाय माय ¢ 
पति्याँ श्रनूष श्रा छत्तियोँ लगोय लनी , 
शंचलकीदैदै श्रो ऊधो पै वचार दै ॥ 
बालङी जटा बनाऊं श्रंग तो भभूत लाऊं , 
काड़ चीर पहर कंथा जोगण वण जाऊंगी ॥ 
इन्द्रके नगाड़े वाजे वादल की फोज चार , 
तोपसरासा पेसखाना उतरा श्राय वागमं॥ 
मथुरा उजाड कीन्दीं गोकुल वसय लीन्दी , 
कुविजा ख बोध्यो देत मीरा गाय सुनाई है ए 


मरमारी रे वानां मेरे सतगुरु विरह लगाय केः। 
पावन पंगा कानन विरा सूत नादं नेना । 
खड़ी खड़ी रे पंथ निहारू मरम न कोई जाना 
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सतगुरु भ्ौषद पेली दौन्दी रूम रूम भद चैना । 
सतगुरु जस्या" वैव न कोरे पूखो वेद पुराना । 
मीरा के प्रभु गिरिधर नागर शमर रोक मे रचना ॥ 


मै चिरदिन वैटी जाग्रः जगत खथ सोवै री आआली। 

चिरदिन बैठी रंगमदहल मे मोतिदन की लड़ पोषे! 

इकः विरदिन हम पेसी देखी रअंखवन की माला पोतै ॥ 

तारा गिण गिण रेण विददानी सुखकी घडी कव आधे । 

मीरा के प्रभु गिरिधर नागरः मिल के विड म जघ ॥ 
शबद १७ 

जव से मोहि नदनेँदन दि पड़यो मा ¦ 

तष सरे परलोक लोक कच्छू ना सोद्।६ ॥ 

मोरन की चन्द्रकला सीस मुकुट सो । 

केसर को तिक भाल तीन लोक मोहे ॥ 

कडल की श्रलकत मलक कपोलन पर छाई ! 

मनो मीन सरवर तनि मकर मिलन चार ॥ 

कुटिल थकुटि तिलक भाल चितत्रनि में रौना। 

खंजन श्रर मधुप मीन भरले ष्टगद्धौना ॥ 

खुन्दर रति नासिका खुम्रीव तीन रेखा । 

नरवर ध्रु भेष धरे रूप शति विसेषा ॥ 

द्मधरः विव रुन नैन मधुर मंद ांसी । 

इसन ब्भक दाडिम ढुति चमके चपला सी॥ 

खुद्रघंट किंक्षिनी यनुप धुनि सोहार । 

निरिधरकेश्चंग चंग मीरा वलि जाई ॥ 





विनती श्चौर घा्थनाकाघ्ंग 
द्व तो निभाया घनेगा बां गदे की लाअ । 





- भैस ॥। . 
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समरथ सरण तुम्हारी सरिया सरव सुधारण काज ॥ 
अघ सागर संसार परवल तामे तुम षो जहाज । 
निरासं आचर जगतशुर तुम विन दोय अकाल ॥ 
जुग जग भीर हरो भक्तन की दीन्ही मोव्खुसमाज । 
भीरा सरण गष चरणन की पेज रलो महराज ॥ 





द्योड मत जाज्यो टो जी महाराज । 

नने अयला बल नाहि गुर लुम मेरे सिरता । 
म गुणहीन गुण नांदि शुरं वम समरथ महराज ॥ 
रवली होर के किनरे जाऊं तुम दौ हिवड़ा रो साज । 
भीरा के प्रभु श्लोरन को राखो अय के लाज ॥ 





अव शरण तिहासै जी मोहि सालो रूगानिघान । 
इजामील श्रपराधी तारे तारे नीच सवान") 

जल इबत गजराज उबारे गणिका चद किमान ॥ 
श्नौर धम तारे वहुतेरे भाषत संत सुजान । 

करबजा नीच मीलनी तारी जने सकल जान ॥ 

कटं लगि कद्व गिनत नहि श्राव थक्नि रदे वेद्‌ पुरान ॥ 
मीस के म सरण रावली सुनियो वनौ कान ॥ 





महते जनम मरन फो साथी थति नर्दि बिसर दिन राती। 
लुम देशतया विन कल न पड़त हे जानत मेरी छती 1 
ऊंची चढ़ चद़ पंथ निदहारू रोय रोय अंलियां राती ॥ 
यो संसार सकल जग भटो शरूटा कुलसा नाती । 
बोऊ कर जोड़या श्मरज करत द्वं ण लीज्यो मेरी बाती ॥ 
यो मन मेरो वड़ो रामी ज्यू मदमातो हाथी । 

१--सद्न (० ४१५५०४९7. 
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सतगुरु दस्त, धरयो सिर ऊपर श्र्कख दे समाव ॥ 
मीरा के प्रु गिरिधर नागर दरिचरणा चिवराती ॥ 
पल पल तेरा रूप निहार निरख निर सुख पाती ॥ 


स्वामी सव संसारके हो सांचे श्रीभगवान । 
थावर जंगम पावक पाणी धरती वीच खमान ॥ 
सव मे महिमा तेरी देखी कुद्रत के कुरवान ॥ 
खदामा के दारिद्‌ खोयेःवारे की पहिचान । 

दो मुटी तंदुल की चावी दीन्दो द्व्य मद्ान ॥ 
भारथ में अर्जन के श्रागे श्राप भये रथवान । 

उनने श्रपने कुल को देखा छुट गये तीर कमान ॥ 
ना कोह मारे ना फोर मरता तेरा यद श्रक्लान ॥ 
सुभ पर तो प्रथु रूपा कीज वदी पनी जान । 
मीरा गिरिधर शरण तिद्ारी लगै चरण में ध्यान ॥ 


मीरा को श्रभु सांची दासी वनाशो । 
भू ठे धंघो से मेरा फदा छृडाश्नो ॥ 
ले ही लेत विवेक का डेरा । 
बुधिव्रल यदपि करूं वहुतेरा ॥ 

हाय राम नहि कट्युं वस मेरा । 
मरत हं वरिवस प्रभु धाश्रो सवेरा ॥ 
धर्मं उपदेख नित प्रति खुनती हं । 
मन छुच्षलसे भी डरती षह ॥ 

सदा साधु सेवा करती हं । 

खभिरण ध्यान मे चित धरती ॥ 
भक्ति मागदसीको दिखाश्रो। 
मीरा को भ्रमु सांची दासी वनाञ्नो ॥ 
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सीराथारे ओर कुडुम्बियों की कटा सुनी । 


म्हांना गुरु गोविन्द री चाण गोरल ना पूजां । 
(खास)-श्रोरज पूजे गोरज्या जी थे व्यु पूजो न गोर । 
मन वंद्धत फल पावस्यो जी थे यु पूजो रोर ॥ 
(मीरा)-हम नदि पूजा गोरञ्या जी नहिं पूजा अनदेव । 
परम सनेही गोषिन्दो थे कां जानो स्रो मेव ॥ 
(सखाक्ल)-वाल सने गोविन्दो साध संतो को काम । 
धे बेटी राठौड़ की थाने राज दियो भगवान ॥ 
(मीरस)-राज कर ज्यानोँ करणे दीज्यो मँ मगताँ सो दास । 
सेवा साधू जनम की है ्दारे रामभिलन की श्रास ॥ 
[सास]- लाज पीहर सासरो मादइतणौ मोसाल । 
सवी लाजै मेडतिया जी थास बुरा कदे संसार ॥ 
[मीरा] चोरी कशं न मारगी नदि मेँ करू श्रकाज । 
पुल्ल के मारग चालतां भक मारो संसार ॥ 

नदि मँ पीदर सासरी रे नदीं पियाजी री साथ । 

मीरा ने गोविन्द्‌ मिल्या जी शुरू भिट्या शेवा ॥ 


छव नदि मानू' राणा धारी, मै बर पायो गिरधारी । 
मनि कपूर की पक गति है कोऊ कटी हजारी । 

कंकर क्न पक गति है गुंज मिरच इक सारी ॥ 
शनेण* धरणी को सरणो लीनो हाथ सयुभिरनी धारी 1 
जोग लियो जव क्य! दिलगीरी गुख पाया निज भारी ॥ 
साधूखंगत मर दिलराजी, मर कुटुम्ब सो न्यारी । 
रोड वार ससुभायो मोको चालगी बुद्धि मारी ॥ 
रतन जडित की रोपी सिरपै हार कंड को भरी । 
वर्ण घूधरू घमस पड़त द, म्द करं स्याम ख यारी ॥ 
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लाज सरम सबही मँ डारी यौ तन ष्रणश्रघारी 1 
मीरा के प्रभु गिरिधर नागर ऊक मारौ संसारी ॥ 





फागुन फे दिन चार रे दोली खेल मनारे।1 

बिन करताल पस्रावज बाजे श्रनदद्‌ की भनक्राररे।1 

बिन स्ुरराग तीष गावे रोम रोम रंग साररे॥ 

सील सन्तोष की केसर घोली भरेम प्रीत पिखकार रे। 

उड़ल गुलाल लाल भये वादल वरसत रंग पार रे । 

घट के पर खव स्रेलि दिये ह लोक लाज सव डाररे । 
होली खेल प्यारी पिय घर श्राये साद °्यारी पिय प्यार रे । 
मीस के प्रभु गिरधर नागर चरन कंघल बर्ति्ार रे । 


बादल देख भरी दो स्यामर्मे वादल देख भरी । 
काली पीली घटा उमगी बरस्यो एक घरी 1 

जित जाऊ तित प,निदि पानी इर सव भोम री । 
जाका पिव परदेख वसत है भीज्ञै बार खरी । 
मीरा के प्रमु गिरधर नागर कीज्येा प्रीत खरी । 





खम) में हरि श्रावन की श्नावाञ । 

मदल चदि चष्ट जोऊं मोरी सजनी कब रायै महाराज ॥ 
दुर मोर पपा बोल रोदल मधुरे साज । 

उमग्यो इन्द्र चह्दिसि बरसे द्‌ामिन छोडी लाज ॥ 
धरती रूप नवा नव श्रिया इन्द्र॒ मिलन के काज ॥ 

मीरा के भ्रु गिरधर नागरः वेग मिलो म्दाराज ॥ 


नंदनंदन बिलमार बदरा ने चेरी मा । 
श्त घन लरजे उत घन गरजे चमकत भिज, साई । 
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उमड़ घुमड़ चहँ दिख से श्राया पचन चले पुर बार ॥ 
द्‌ादुर मोर पपीहा बोले कोयल शव्व्‌ सुनार । 
मीरा के प्रभु गिरधर नागरः चरनकमल चित लाई ॥ 


राग सोरठ । 
हरि तुम हरो जनकी भीर । 
घ्रोर्दी की लाज राख्यो तुम बढ़ायो चीर ॥ 
भक्त कारन रूप नरहरि धरधो श्राप सरीर । 
हरनकस्यप मार लीन्दो धरधो नादिन धीर ॥ 
बूडते गजराज राख्यो कियो बादर नीर । 
बाखमीरा लालगिरधर दुख जदं तहँ पीर ॥ 


राग देवगन्धार। 
सो मेरे ननन में नंदलाल । 
मोहनी मूरति सांबरि खूरति वने नैन विसाल ॥ 
श्रधर सुधारख सुरली राजित उर वैजन्ती माल । 
चुद्र घंटिका कटितट साभित नुपुर शब्द्‌ रखाल । 
मीरा प्रभु संतन सुखदाई भक्त ङ्ल गोपाल ॥ 


राग कल्यान । 
मेरो मन रामहि राम रै रे। 
राम नाम जपि लीज्ञे प्राणी कोटिक पापक्टरे॥ 
जनम जनम के खत जु पुराने नामदहि लेत फटै रे । 
कनककटोरे श्रत भरियो पीवत कौन नटे रे॥ 
मीरा कटे प्रथु दरि श्रविनासी तन मन ताहि पदै रे॥ 


मिभितञ्ंग 


शच्च मीडे चाल चाख वेर लाई भीलणी । 
सी कदा श्रचारवती रूप नदीं एक रती › 
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नीच क्ल द्धी जात अति ही कुचीलणी ॥ 
अढे फल लीने राम प्रेम की प्रतीत जा , 
ऊच नीच जाने न्ह रस की रसीलणी । 
पेखी कदा वेद पदी चिन में विमाण चद्ी, 
हरिजी सूं वध्यो देत वैकुठ मे भूलणी । 
पेखी प्रीत करै कोड दासनीरा तरे जाद , 
पतितपावन भरु गोकल अहीरणी ॥ 


करम गति रारे नाहि ररे। 

सतवादी हरि चंद सरे राजास तो नीच धर नीर मरे॥ 
पांच पुत्र अर कुंती द्वोपती हाड दिमालय गरे । 

जज्ञ किया वलि लेन इन्द्रासन सा पाताल धरे । 

मीरा के प्रथु गिरधर नागर विष से अश्छत करे ॥ 


मेयेतो एक रामनाम दूसरा न कोई । 
दुसखररान कोई साधो सकल लोक जोई ॥ 

भाई छोड्या बन्धु छोञ्या छोड्या सगा साई । 
साध संग वेठ वैठ लोक लाज खोई ॥ 

भगत देख राजी इई जगत देख रोई । 

नेन नीर सींच सींच प्रेम चेल धोई ॥ 

दधि मथ धृत काढ लिये डार द्रई छोर । 
राणा चिप कोप्याट्यो भेज्यो पीय मगन होई ॥ 
अव तो वात फौल पड़ी जाणे सव कोई । 

मीरा रामलगण लागी दोनी दोड सो हो ॥ 


मीरा मगन भर हरिके गुण गाय । 
सांप पेटारा साणा भेज्या मीरा हाथ दियो जाय ॥ 
न्हाय ध्रोय जव देलण लागी सालिगराम गड पाय । 
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ज््टर का प्याला राणा भेज्या श्रश्त दीन्द बनाय 1 
न्हए्य धोय जव पीचण लागी ह रमर चाय ॥ 
सूल सरेज राणा ने भेजी दीज्यो मीरा खलाय । 

सां भर मीरा सवण लागी मानो पूल विय ॥ 
मीरा के प्रभु सदा सहार राखे विघन हराय । 

भजन भाव मे मस्त डोलती गिरिधर चै वलि जाय ॥ 


राणाजी मैं गिरिधररे घर जाडं । 

गिरधर म्हांसो संचो प्रीतम देखत रूप लुभाऊं ॥ 
शेन पड़े तव ही उठ जा भोर भये उड ्राॐ । 
शेन दिना वाके संग खेल्‌ ज्यों री त्यौ रिका ॥ 
जो वस्र पदिरावे सेई पदिरू जो दे सेर स्वाङं । 
मेरे.उनके प्रीत पुरानी उन विन पल न रहा ॥ 
जद बैडाके तित दी वेह वेते तो विकजाङऊ। 

जन मीरा गिरधर के ऊपर वार वार वल जाडं ॥ 





खीसोदिया राणो ण्यालो म्होँ ने क्यूं रे पठायो । 

भली चुरी तो मेँ नदि कीन्दी राणा क्यु है रिखायो ॥ 
योनि म्दनि देह दिवी है ज्यां रो दरिणुण गायो । 

कनकः कटटेारो ले चिप घोल्यो दयाराम पंडा लयो । 
छयरीउडी ते। मे नहिं देख्यो कर चरणाग्छत पायो ॥ 
श्राज काल की मेँ न्धि राणा जद यद ब्रह्मंड छायो । 
मेडति्यँ घर जन्म लियो है मीरा नाम क्यो ॥ 
श्रहलाद्‌ की प्रतिज्ञा राखी स्वंभ फाड़ वेगो धयो । 

मीरा कषे प्रु गिरिधर नागर जन के विड़द्‌ वदृगयो ॥ 


"च्च 
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गुरू नानक 


राग रामक्ली 


दखनी ्रोकास 


१ ॐ सतिगुरुप्रसादि 
ष्मो कार ब्रह्मा उतपत्ति । 
ओकार कीया जिन चित्ति ॥ 
श्ोकार सेल जग भये । 
शकार वेद निरमये ॥ 
ओकार शवद्‌ उद्धरे । 
श्रौकार गुरसुखि तरे ॥ 
उनम्‌' श्रष्तर सयुनड विचार । 
उनम्‌ अच्तर जिभुवनसाख ॥ 
श्न पांडे क्या लिखष्टु जं जाला । 
लिखु रामनाम शुरमुखि गोपाला ॥ १॥ रहाड ॥ 
ससे सव जग सहज उपायाः तीन भुवन इक जोत । 
शुरुचि वस्तु परापत रोवे नले मानिक मोती ॥ 
समभ सै पद्धि पद्ध वू श्रत निरन्तर साचा । 
शुरसुखि देखे सांखु सम्दाले विज साचि जगकांचा ॥ २॥ 
धै धरभरु धरे धरमापुरि युका मजुधीरा । 
धधे धूल पड सुख मस्तक कंचन भये मनूरा ° ॥ 
धन ध्वरनीधरः श्राप अयोनी तोलि वोलि स्तु पूरा । 
करते कीमति करता जानै के जानै शुर सूरा ॥ ३॥ 
कषान गवाया दूजा भाया गरव गले धिष खाया । 
शररख गीतवादु* नहि भावै छुनिये गिर गभीर गयाया ॥ 
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शुरु सु कदिया शर्धत लिया, मनि तनि सांच खाया । 
श्रापै शरस खि च्रापे देवे श्रापै श्रग्रत पियायो ॥ ४॥ 
पको पक कटै सव कोई ष्टी में गरव चियाये । 

अन्तर वाहर पक प्छाने ई घर महलु सिय ॥ 

प्रथु नेरे हरि दूर न जानहु प्की खृष्टि सवाई । 

पक श्रौकार श्रौर नहि दुजा नानक पक समार ॥ ५॥ 
इस करते को कयौ गहि राख्यो श्रफएरयो तुलो न जार । 
माया के दीवाने प्रानी भंड ठगोरी परार ॥ 

लति लोभ मुहताज विगते इव तव फिरि पटुता । 
पक सरोता गति मति पावै श्रावयु जान रहार ॥ ६ ॥ 
प्क शराचाररुग इक रूप। 

पौन पानि श्रगनी असरूप ॥ 

पको भंवर भवे तिहु लोर । 

पक बुभ सूम पति होर ॥ 

श्ञान ध्यान लै खमसरि रहै । 

शुरमुल् प्क विरला को लदै ॥ 

जिसखनोदेह रूपा ते सुख पाये । 

गुरु दुञ्ारे श्राखि खुनाये ॥ ७ ॥ 

ऊरम धूरम जोति उजाला । 

तीन भुवन मर्ह गुरु गोपाला ॥ 

ऊगविया शरस रूयु दिख्ावै । 

करि किरपा श्पुने घर आवै ॥ 

ऊनह बरसे नीर धारा । 

ऊतम शवद सरंवारनहारा॥ 

शस पके का जाने मेव । 

श्रापै करता ्पेदेव॥८॥ 

उगवै सूर श्रसूर संहारे । ` 

ऊॐचौदेखि तवद्‌ वीचारे॥ 
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ऊपर शादि अंति तिहुँ लोय 1 

शापे करे कथे सुने सोय ॥ 

उह विधाता मजु तु दे । 

उह विधात। मनि सुखि सोर ॥ 

भ्रभु जगजीवन शरोर न कोद । 

नानक नाम रते पति दो ॥ & ॥ 

राजन राम रवै हितकारि। 

रन मँ शूले मजा मारि ॥ 

रति दिनंत रहै रंगिराता । 

तीन शुवन जुग चारे जाता ॥ 

जिन जाता सो तिसही जहा । 

ऋति निरमायल सीभसि देहा ॥ 

रहसी राम हद इक भाये । 

श्ंतरि शवद सांच लवर लये ॥ १०॥ 

रोल न कीजै अमृत पीजैरदन नीं संसारे। . 
राजे राय रंक नहि रहना श्राये जाये जुग चारे ॥ 
र्न कष्टन ते रहै न कोट किछु पे करट विनंती । 
प्क शयद्‌ रामनाम निरोध्रर गुर देवै पति मती ॥ ११॥ 
लाज मरंती मरि गद च्रधुट खोलि चली । 

सासु दिवानी वाचरी सिरते संक रली ॥ 

भ्रमि घुला रली सो मन महँ शवद्‌ श्ननेदु । 

लालि रती लाली महै गुरुखि भर निचंदु॥ १२॥ 
लाहा नामरतनु जपि सारू। 

लब लोभ बुरा अहंकार ॥ 

लाड़ी चाड़ी ला इतवार । 

मन मुख श्रंधा मुगधु गंवार ॥ 

लाष्टे कारन श्राया जग । 

शोहर मजूर गया ठगार्‌ ठग 
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लाहा नाम पूंजी वेखाबु । 

नानक सची पति साचा पतिसाडु ॥ १३ ॥ 
श्राय विमूता जग जमपंथ । 

छादन मेन को समरथ ॥ 

शाधि सेल नीच घरि होद । 

श्ायि देखि निवै जिस वोर ॥ 
श्ायि दोह ता ुगध सयाना । 
भगति बिह्ना जग बौराना ॥ 

सव मदि वरतै एको सोद । 
जिसनो किरपा करे तिरु परगट होड ॥ १४॥ 
जगि जगि थापिसद्‌ा निरयैरु। 
जनम मरन नहीं धंधा धेर ॥ 

जो दीसे सो चापे आपि । 

श्यापि उपाद्‌ श्राप घट थापि ॥ 
द्यापि श्रगोचर धे लोर । 

जोग गति जगजीवन सोर ॥ 
करि चारु संच सखुखु होर । 
नामविष्न सुकति कच दोर ॥ १५ ॥ 
चिच नावे वेरोधु सरीर । 

क्यौ न मिलि कारि मनपीर ॥ 
घाट वटाॐः श्रावै जये । 

च्या लै श्राया क्या पले पाये ॥ 

चिलु नावे तोटा खव थाय । 

लादा भिलै जा देइ बुाय ॥ 

धनज ज्यापार बनज व्यापारी । 
विु नावे कैसी पतिखारी ॥ १६॥ 
गुनि विचारे ज्ञानी सोद । 

गुन मदि क्षा परापति द्येद्‌ ॥ 
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शुन दाता हिरला संसारि । 

सांची करनी गुर वीचारि ॥ 

गम श्रगोचर कीमति नहि पाद । 
ता मिलिये जा लये मिलाई ॥ 
गुनमंती गुन सारे नीत 1 

नानक गुरमति मिलिये मीत ॥ १९७॥ 
काम क्रोध काय को गाल । 

ज्यौ कंचन सोहागा ढाले ॥ 

कसि कसवटी सहै सो ताड । 

नव्‌रि सराफः वनीस चड्धाड ॥ 

जगत पसू अहंकार कसार । 

कर करते करनी कर पार ॥ 

जिने कीती तिन कीमति पार । 

्ोर क्या किये कडु कहजु न जादे ॥ १८ ॥ 
स्रोजत खोजत अगत पीया । 

लिमा गही मजु सतिगुर कीया ॥ 
खरा जरा आसवै सव कोड । 

खरा रतन जग चारे होड ॥ 

खात पियत सुपः नहि जानिया । 
खिन महि सुये जा सवद्‌ पक्ानिया ॥ 
स्थिर चीत मरन मन सानिया । 
शुर किरपा ते नासु पद्ानिया ॥ १६ ॥ 
गगन गंभीर गगन तर वासर । 

गुन गावै सुख स्ट ज निवास ॥ 

गया न श्यै राइ न जाद्‌ । 
शुखप्रसादि रहै लव लाइ ॥ 

गगन श्गस्म अनाथ शअरजोनी । 
असथिर चीतु समाधि सगोनी ॥ 


प्रारे7ि ऽग्र. (0 


हरिनाम चेति फिर पाहि न जूनी । 
शुरमति साख होर !नामचिहनी ॥ २० ॥ 
शर द्र फिर थाकी वडुतेरे 1 

जाति श्रसंख श्रत नहि मेरे ॥ 

केते मात पिता सुत धीया। 

केते गुरु चेले फुनि हश्रा । 

काचि गुरुते सुकुति न ह्श्रा॥ 

केती नारि बरु प्कुः सम्दालि । 
गुरमुलि मरु जिवनु प्रभु नालि ॥ 
दह दिस दूध घरे मर्ह पाया । 

मेल भया सतिगुरू मिलाया ॥ २९॥ 
शुरमुलि गावे गुरथुखि वोले । 
शुरमुखि तोलि तोल तोल ॥ 
गुरसुखि श्रावे जाई निसंगु । 

परर मैल जलाई कलंकः ॥ 

गुरसुखि नाद वेद वीचार । 

गएुरमुखि मजजुचजु श्रचार ॥ 
शुरमुखि शवद अग्छत है सार । 
नानक गुरुघुखि पावे पार ॥ २२॥ 
चंचल चित्तन रहर ठा । 

चोरी मिरग शंयो खां ॥ 
चरनकमल उर धारो चीत। 

चिर जीवन चेतन नित नीत ॥ 
श्चितत ही दीस सव कोड । 

चेतहि पक तदी खि ्टोद्‌ ॥ 

चित्त वसे रायै दरिनाई। 

सुकति भया पति सोधर जाद ॥ २३ ॥ 
जे देह खुले पक गं ठि । 
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चेया नित देखहु जगि हदि ॥ 
धूप छांड जे सम कर जाने । 
बंधन काटि सुकति घर रान ॥ 
छाया दुधी जगत अुलाना । 
लिखिया करत धुरे परव।ना ॥ 
छीजै जोवन जरुश्रा, सिरि काल । 
काया छीजै भर सिवाल ॥ २४७ ॥ 
जष्पि आप प्रभु तिद लो । 

ग जुग दाता श्रोर न कोड ॥ 
ज्यौ भाक व्यौ राखहि राखु । 
जश्छु जाचो देवै पति साखु ॥ 
जागतु जाग रहा तुघु भावा । 
जातू मेलि ता तुभ समावा॥ 
जैजेकार जपह जगदीस । 
शुरमति मिलिये बीस इकीस ॥ २५ ॥ 
भख्ि योलन क्याजग सो वादु । 
श्रि मरे देखे परमादु ॥ 

नमि सुये नदी जीवन न्रासा 1 
छह चले भये श्रास निरास ॥ 
सुरि खुरि भष मारी रल जाद 1 
काल न खापै हरिगुन गाद्‌ ॥ 
पादै नवनिधि हरिके नाई । 

आपे देवे सहज स्छुभाई ॥ २६॥ 
क्षानी वोले श्रापै वमे । 

शपे समभे खपे समे ॥ 

शुरु का किया श्रंक समावै । 
निरमल सूचे साचो भावै ॥ 
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शुर सागरू रतनी नर्द तोट 1 

लाल पदारथ साच श्रलोर ॥ 

शुर कष्िया साकार कमावहु । 

गुर की करनी काटे धावद । 

नानक शुरमति साच समावह ॥ २७ ॥ 

ट्रे नेडकि वोलदि सदी 1 

द्रे व!ह दुद्भ दिख गही ॥ 

द्रि प्रीति गर चुरबोलि । 

ङुरमति परिदरि छाड़ी ढोलि ॥ 

द्टै गंदठि पड़े बीचार । 

गुरशवदी घरि कारजु सार ॥ 

लाहा सांचु न अवै तोरा 1 

चरिभुवनठाकुर प्रीतम मोरा॥ २८॥ 

ठाकहु मजुश्रां राख ठार । 

उहकि सुद अवगुन पक्िताद ॥ 

उाङकुर पेक सवाई नारि। 

बहते वेख करे कुडिश्रारि ॥ 

पर घर जाती ठाकि रहार । 

महलि बुलाई काकि न पाई ॥ 

सवव्‌ सवारी साचि पियारी। 

सोर सोद्ागनि ठाकर धारी ॥ २६ ॥ 

डोलत डोलत दे सस्ती फाटे चीर सिगार । 
डाहपनि तनि सुख नदीं विज डर विनखी डारि ॥ 
डरपि मुर घर श्रापने ङीठी कंति जानि । 
डर राखिया गुर श्ापनै निरभो नाम धानि ॥ 
इगरि वास तिखा घनी जव देखा नहिं दूर । 
तिखा निवारी शवद्‌ मनि अस्त पिया भरपूर ॥ 
देटि देहि श्रा सव कोई जे भावै ते देइ । 
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गुरू दुश्मारे देवसखी तिसा निवार सोह ॥ ३० ॥ 
डेंढेलत दुंढत ह फो ठदि हि पवन करारि। 
भारे ढहते ढदि पये हले निकसे पारि ॥ 

अमर अजाची हरि मिले तिन के हों वलि जावे । 
तिनक्ी धूडि श्घुलियै संगति मेर भिलावं ॥ 
मजु दीया गुरि ्ापने पाया निर्मल नाव। 
जिनि नाम दीथातिदु सेवसरा तिसु बलिदारे जाव ॥ 
ज उस।रै सो ढाहसी तिस चिनु न्नर न कोह । 
शुर्रसादि तिस संभला ता तनि दुख न होह्‌ ॥ ३१॥ 
नाकेमेरा किख गदीनाकेदुञ्चान हेग । 
श्रावन जान विगूचिये दुविधा व्यै रोग ॥ 

नाम विहन आ्आादयी कलर कंध गिरत । 

वि नावै क्यौ द्ूरियै जाई रसखातलच्रंत ॥ 

गनत गनावै अस्वरी अगनतु साचा सोय । 
श्ज्लानी मतिहीन है गुर विन क्षान न दोय ॥ 
इरी तंत रव्ाव की वाजञे नदीं विजोगि । 
विच्यूडधिया मेले भमु नानक कर खंजोग। ॥ ३२ ॥ 
तरवर काया पंखि मन तरवर पंली पंच। 

सत्त चुगदि मिल पकस तिन कै फास नर्च ॥ 
उदि त वेगुल वेशुले ताकि चोग घनी । 

पंल तुटे फादी पड़ी श्रवगुन भीड़ वनी ॥ 

वरि साचे क्यौ ूरिये हरि गुन करमिमनी । | 
श्चाप छुडाये छूटिये वड़ा श्राप धनौ ॥ 
शुरपरसादी द्ूरिये किरपा श्राप करेय 1 

पने हाथ घड्ाइयां जे भावै जे देय ॥ ३३ ॥ 

थर थर कपै जीयरा थान विद्धना दोय । 

शवानि मानि खु पकः दै काज न फिट कोय ॥ 
विरू नारायण थिर गुरूः यिरू साचा वीचाय। 
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खुरनरनाथह नाथ तू निरध्ाराश्राधार ॥ 

खरवे थान थनंजी तू दाता दातासु। 

जं वेखा तर्द पकत्‌ श्रत न पारावार । 

थान थननंतरि रचि रहा गुरशवदी बीचाठ॥ ३४ ॥ 
छनमंगिया दा देवसी बड़ा अगम अपाख 1 
द्यादायु दयालु तू करि करि वेखनदार । 

द्या करहि भ्रभु मेलि लेहि लिन मदि ढाहि उस्ार ॥ 
खानातू बीना तदी दाना कै सिरिवाु। 
खालदभंजन दुखदलन गुरमुख श्लाजु ध्या ॥३५॥ 
धनि गद्ये वदि भूरिये धन महि चीत गवार । 

धयु विरली सच्ु संचिया निरमल नाम पियारः ॥ 
धयु गदया ता जान देहि जे राचहि रंगि पक । 

मु दीजै सिरु संपियै भी करते की टेक ॥ 

धवा धावत रहि गये मन महि सवद्‌ अनद्‌ । 
खुरजन ते खाजन भये भटे गुरगो विन्द्‌ ॥ 

घन वन फिरती हूढती बसत रही घर वारि । 
सतिशुर मेत्ली मिल रही जनम मरन दुख निषारि॥ ६६॥ 
नाना करत न द्ूटी वि गुन जमपुर जांशि । 
नाति रद्‌ न श्रोद दै श्रवशुन फिरि पद्ुतोंहि ॥ 
नातिक्ु क्ञानन ध्यान दै ना तिद्ध धरम धियाञु। 
चिल नावै निरभो कदा क्या जाना अभिमान ॥ 

थाकि रदी किव पड़ा हाथ नदीनापार । 
भासाजन सेरंग ले फिस पि करी पुकार ॥ 

नानक पि पिडउ ज्ञे करी मेले मेलनसार। 

जिन चिचुड़ी सो मेलसी खर कै देति अपार ॥ ३७ ॥ 
पाप घुर पापी को पियारा। 

पाप रदे पापे पाप पसारा॥ 

परष्टरि पाषु पने नापु) 
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णा तिख सोग विजोगु खंतापु ॥ 

नर कि पडती क्यो रहै वधा बंचो जम कालु । 
कयो श्राख जाना बीखरे सुख बु रासते काल ॥ 
मजु जंज्ालो वेडधिया भी जंजाला मादिं । 
जि नावै व्यौ द्ूयिये पापे पचहिपचार्िं ॥ ३८ ॥ 
फिरि फिर फादी फासे कोश्चा। 

फिर पतानाशथ्वक्यादुश्चा॥ 

फाथा चोग चुगे न्दी वू । 

सतिशुर मिले त आली सुक ॥ 

ज्यो मद्ुली फाएवी जमजालि । 

चिजु युरदाते सरुकत न भालि ॥ 

किरि फिरि अकै किरि फिरि जाह! 


इक रशि रञ्चे रे लिव लाई । 
इव द्ूट फिरि फरँख न पाद ॥२६॥ 
धीरा बीरा करि रद्टी कीर भये येराह । 


धीर चले .घ्र श्रापने बहिन बिरह जलि जाद ॥ 
बायुल' के घर वेधी बाली बाल नेहि । 
जे लोड़द्वि वरु कामनी सतिगुर सेवै तेहि ॥ 
विरलो शनी वूभनो सतिगुरु संचि मिलेय ५ 
उाङ्कर एथ वडादयां ज्ञे भावै ते देय ॥ 
यानी विरल विचारसी जके ुरसुख दोष । 
इह थानी महापुरुष की निज घरबासा होह ॥ ७० ॥ 
भनि मनि घड्धिये घड़ि ड़ फजै ढादि उखारै उखरे दाष । 
सरवर साख मीभर पोच समरथ बेपरवाह्‌ ॥ 
भरमि भुन भये दिवाने विजु भागा क्या पाद्ये । 
गुरमुख क्ानृडोरी भभु पकड़ी जिन खिचै तिन जाद्ये ॥ 
हरि शुन गप्ये खदा रंगराते बडूरि न पदिताद्ये । 

1, ५४ ० ८८५१४) 
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भभै भालदि गुरस्ुखि वूभदि ता निज घरवासा पाद्ये ॥ 
भभ भोजल मारग चिखड़ा श्रास निरासा तरिये । 
शुरथसरादी श्रापौ चीने जीवति या इव मरियि ॥ ४१ ॥ 
माया माया क्रि सुगरे माया क्रिसेिन साथि। 

हंस चले उठ ङंमनी माया भूली श्राथि ॥ 

मज भूखा जमि जोदिया अवगुन चलदि नाल । 

मन मर्ह मन उलटो मरे जे गुन होचदि नाल । 

मेरी मेरी करि सुये विज नावे दुख भाल ॥ 

गद मदर मदिला कदा ज्यो वाजी दीव(न। 

नानक सञ्च नाम चिनु ूटा श्रावन जान । 

पे चतुर सरूप दै श्रापे जु सुजान ॥ ४२ ॥ 

जो चदि सरे जादि फुनि श्राइगये पल्युतादि । 

लख चौरासी मेदनी घटे न वभर उताहि ॥ 

से जन उभरे जिन हरि भाया! 

धंधा मुञ्चा विगूती माया ५ 

जो दीम सरो चालदी सिस को मीत करेव । 

जीउ समर्प श्रापना तन मन श्रागे देव ॥ 

स्थिर करतातू चनी तिसदी कीरै श्रोर। 

गुन की मारी हौ सुई सवदि रती मनि चोर ॥ ४२॥ 
रानागाउनकोरहैसर्गुन तुंग फकीर। 

चारौ चापौ च्नापनी कोद न वधे धीर ॥ 

राहु वुराभीहावला सर द्भूगर असगादह्‌। 

मै तनि अवगुन फुरि सुर विन गुन कथो घर जाह ॥ 
रुनिया गुन ले प्रभु मिले क्य तिन मिलो पियारि। 
तिनही जेसी थीरसा जपि जपि हृदय मुरारि ॥ 
शछवगुनी भरपूर है गुन भी वसदि नालि । 

चिच सतिगुर गुन न जापनी जिचर शद्‌ न करै वी चारु ॥४४॥ 
लसकरिया धर सं मले श्राये वजह लिखाद । 
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कार कमावदहि खिरि धनी लाहा पठे पाद ॥ 
लभ लोभ वुराइयां छोड मनद विखारि 1 

गडि दोही पातिसाह की कदै न श्रावै दारि ॥ 
च्वाकर किये खसम का हौ हे ऊतर दे । 

बजह गवाये श्रापना तस्ति न वसदि सेद ॥ 
भीतम हाथ बडादयां जे भावे ते देड । 

छप करे किष्ु श्राखिये श्रौर न कोड करेह ॥ ४५ ॥ 
बीजो सूक को नदीं वदे दुलीचा पाय 1 

नरक नियारलु नरह्‌ नर सां चो सांचे नाय ॥ 

बन तृन द्ूदृत फिरि रदी मन महँ करो विचार । 
लाल रनन वहु मनकी सतिशुर हाथ भंडार ॥ 
ऊतम दोश्रा भ्रघु मिले इक मन प्के भाय । 
नानक भीतम रस मिले लाह! ले परथाय ॥ 
रचना राचि जिन रची जिन सिरिया श्राकार। 
गुरमुख बरे अंत ध्याये श्रंत न पारावार ॥ ४६ ॥ 
ङा रूडा हरि जिडउ सोई । 

तिख विन राजा श्नौर न कोर ॥ 

डा गारुड तुम स्छुनो दरि वसे मन मार्ह । 
शुरप्रसादि हरि पाइयै मति को भरम भुला ॥ 
सो साहा साचा जिस हरिध्रनरासि । 

शुरशुखि पूरा तिस सावासि ॥ 

रूडी बानी हरि पाया गुरशवदी वीचारि । 

श्चापु गया दुख काटिया हरिवरः पाया नारिं ॥ ७७ ॥ 
सोना रूपा सं चिये धन काचा विख छार । 

खा सादर खं धलु दुविधा दोय खुश्चार ॥ 
खचियारी सु खंचिया साचौ नाम श्रमोल । 
रि निरम्यटट ऊजलो पति सांची सच वोल ॥ 
साजन मीत सुजान तू तू सरवर तू हंस । 
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सांचौ ठाकर मन बसे दौ बलिदारी तिख ॥ 

माया ममता मोहनी जिन कीयो सो जान । 
चिपया शत पक है बूम पुरूष छुजान ॥ ७८ ॥ 
सिमा विदन लपि गये सूदनि लाख असरंख । 
गनत न मावे क्यौ गनी लपि खपि मुये निसं ॥ 
सखसम पच्छाने श्रापना सूते बन्धन पाई । 

सवव्‌ महली जरा तखिमा सच सुख पाद ॥ 
खरतर खरा धन ध्यान तू श्चापे बसदि सरी 1 
मनि तनि सुख जपै सद्‌ा गुन अंतरि मन धीर ॥ 
चोमे खपे खपायसी वीजो वथ विक्रार । 

जंत उपाइ चिच पायञ्जु करता श्रलग अपार ॥ ७६ ॥ 
सिषे भेव न जाने कोय । 

चिष्टा करे स्ते निहचौ होय ॥ 

संपै को सर ध्या दये । 

सपे।पुरबि लिखे की पाद्ये ॥ 

संपै कारन चाकर चोर । 

संपै साधि न चालै होर ॥ 

चिच साचे नदीं दर्ग मान । 

हरि रस पीवे चुट निदान ॥ ५० ॥ 

हेरत देरत दे खस्डी दोय रदी हैरान । 

दहो करती मेँ सुई सव द्रवे मन ज्ञान ॥ 

हार डोर कंकन धने करि थाकी सींगार । 

त्निल प्रीतमछुख पाद्या सगल गुना गलष्टार ॥ 
नानक गुरुषुख पादइये हरि सो प्रीत पियार । 

हरि चिन च््नि सुख पाया देखहु मन वीचार ॥ ॥ 
हरि पद़ना हरि बूना ₹रिसों रदहु पियार । 

हरि जपिये हरि ध्यादइये घरिक्छा नाम श्रधार ॥ ५९१९॥ 
ज्ञे न भिर हे.खसरी.सो ल्िखिय। कर्तार । 
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शापे कारन जिन किया करि किरया परु धारि ॥ 
करते थि घडियाश्यां वभो गुर विचारि । 

जिखिया फेरि न सक्रिये ज्यौ भावी व्यौ सारि ॥ 
नद्रि तेरी मुख पाया नानक शबदविचार । 

मन सुख भूले पचि सुये उवरे गुरूविचार ॥ 

जि पुरूष निद्रि न श्चावरे तिसका क्या कहिया जोर 1 
खलिहारी शुरू अपने जिन हिरदै दिता दिखाई ॥ ५२॥ 
पाधा पड़िया आ्आाणिये विद्या विचरे सहज्सुभाद । 
विद्या सोधे ततु लहै रामनाम लिव छाई ॥ 

मन सुख विथा विक्रदा विख खे विख खाद । 

मूरल सवद न चीनरै खम घूः नह कादर ॥ ५२ ॥ 
पाधा गुंरुमुख शराखिये चाटडिया मस देई । 

नासु संभालो नाम संगरहु लाहा जग मदि लेद ॥ 
सच्ची पटी सच मति पडड़िप सवद्‌ ससार । 

नानक सा पड्डिया सो पंडित बीना जिस रामनाम गलद्ार ॥ 


१ ञकार सतिगोख प्रसादि । 
ख्ीराग 
शमायै गुन पै कथै आपै छनि -वीचाख। 
शापे रतन पर्स तु भाषे मोलु अपाख। 
सां चौ मान महत्त तू अ्पै देवन 1 
हरिजूतु करता करतार । 


ञ्यौ भवै त्यौ सखु तू दरि नाम मिल आचार ॥ राड ॥ 
शप हीरा निर्मला श्राप रग मजीट ! 
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श्रापे मोती ऊजला रपे भगत वसीट" ॥ 

गुरू के शब्द सलादना घर घट डीठ श्रडीरु ॥ 
श्राप सागर बोदिता श्राप पार च्रपारु । 

सांची वार स्यु जान तू शच्छ लधावनहार॥ 
निडूरिया उरू जानिये वाशु गुरु गुव्वार । 
अस्थिर करता देखिये केती आरावे जाय ॥ 

श्राप निर्मल कत्‌ ( दोर) वंधी धे पाय। 
शरु रासे से ऊवरे साचे सो लव लय ॥ 
हरिजी शवद्‌ पच! निये संचि रते गुखुवाङु । 
तिसख तन मैल न लागई सव धर जिस श्चोताकुः । 
नदरि करे सचुपादये विन नावं क्या साकुः ॥ 
जिननी सच पिच्कानिया से खुखिये जुग चारि । 
जग मदि लाल इङः नाम पाड्य गुरू विचारि ॥ 
संच बक्खर लादिये लाथु सदा सचुरासि । 
साची द्रगह वैसिदई भगति सची ्ररदासि । 
पति सौ लेखा निव्वद्धे राम नाम परगासि॥ 
उचा ऊंचड श्राखिये कटड न देखा जाय । 
जं देखा तर्द एक तू सतगुरु दिया दिसखराय 1 
जोति निरंतर जानिये नानक सहज सुभाय ॥ 
मन जञ तन जूठ दै जिह्वा जूढी दोय । 

मुख भ्रूढे छठ बोलना क्यो करि सूचा दोय । 
चिन श्रम शवद्‌ न मांखिये साचे ते सचु दोय ॥ 
सुभे गुन हीनी सुख केदि । 

पिर स्लिया रस मानसी साचि शब्द्‌ सुख नेटि ॥ ( राड ) 
पिर परदेखी जेधिये धन वाद्ी श्रोद 1 

ज्यो जल थोड़े माद्ुली करन पलावे करोह । 
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पिर भावै सुख पाद्ये जप आपे नदरि करे ॥ 
पिर साला षी अपना ससी सहेत नालि । 
तब सोहै मन मोहिया रत्ती रंग निहालि ॥ 
शब्द्‌ सवारी सोदिनी पिररावै गुण नालि । 
पिर के कामिनि ्रावई बोले फादिल बादि। 
दस्य टिदढोहै नालि है च्छूटी दुजे सादि ॥ 
पंडित वाचे पोधियां ना बूभदी विचारि । 
खन को मत्तो दे चलहि माया का वापार । 
कथनी छूटी जग भवै रहनी शब्द स्छुखार ॥ 


राग सारग चौपदे 


अपने उाङ्र की हों चेरी । 

चरन गे जगजी वन प्रभुके हौ मेँ मारि निवेरी ॥ 

पूरन परमजोति परमेखर भ्रीतम प्रान हमारे । 

मोहन मोह लिया मन भेरा खश्ु भसि शन्द विचारे ॥ 
मन सुख होन श्री मति अटी मन तन पीर शरीरे । 
जश्र की राम रगीलै राती राम जपत मन धीरे ॥ 

ष्टौ मे छोडि भर वैरागिन तच खांची स्रत समानी । 
अकल निरंजन सो मन माना विसर लाज लोकानी ॥ 
शूत भविष नाही तुम जसे मेरे प्रीतम भानश्धारा । 
रि के नाम रती सोदागिनि नानक राम भतारा ॥ 
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सुखमनी 


१ ॐ सतिनुरप बादि 


गच्ड़ी सुखमनीमः५ 
सलोकरु 
शादि गुरप नमः: ज्ुगादि गुरपः नमः! 
सति शुर नमः श्री गुरदेवप्ट नमः । 
श्र्टपदी 
लिभिरउ सिमिरि सिमिरि सुख पावड। 
कलि कलेश तन मार्ह मिटावउ ॥ 
सिमिरउ जासु विसंभर पके । 
नाशु जपत श्रगनत अनेके । 
वेद पुरान सिग्छत्त खुधालर । 
कीने रामनाम इक श्राखर । 
किनका प्क जिख्ु जीय वसावै । 
ताकी महिमा गनी न श्रायै। 
कांखी' पेकै दरस तुहारो । 
नानक उन संगि मोहि उधारो ॥ 
, स्छुखमनी सुख श्रुत प्रभुनाम । 
भगत जना के मन विस्राम॥ १॥ रहाड॥ 
प्रभु कै सिमरनि गरभ न वके । 
भ्रभु के सिमरनि दुख जम नसे। 
प्रभु कै सिमरनि कालु परिदरे । 
भ्रु के सिमरनि दुशमजु टरे। 
भभु सिमरतु कदु विघन न लागे । 
भ्रभु कै सिमरनि ्रजुदिलु जाने। 





१.- क्ती । 
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प्रथु कै सिमरनि भडउ न विये । 

भ्रु के सिमरनि दुख न संतापे । 
भ्रमु कासिमरलु साध कै संगी । 
सरव निधान नानरूहरिरगी ॥२॥ 
भ्रु कै किमरनि रियि सिधि नउनिधि। 
रभु के सिमरनि कषान ध्या ( तत ) बुद्धि । 
भ्रु कै सिमरनि जप तप पूजा । 

श्रभु के सिमरनि विनखे दूजा । 

श्रश्रु कै सिमरनि तीरथ इसनानी । 
भ्रभु कै सिमरनि व्रगहमानी । 

प्रभु कै सिमरनि होड सुभला । 

भ्रभु कै सिमरनि सुफल फला । 

से सिमरि जिन शाप सिमरा । 
नानक ताक लागड पाष्ट ॥ ३॥ 

भ्रु का सिमरन सव ते ऊँचा। 

भ्रु के सिमरनि उधरे मूचा९। 

प्रभु कै सिमरनि च्रिशना बुभ । 

भ्रु कै सिमरनि सव किल सुभैः । 
भ्रभु कै सिमरनि नादी जमन्रासा । 
प्रभु के सिमरनि पूरन श्रासा । 

श्रु के सिमरनि मनकी मल जाय । 
श्त नामु रिद र माहि समाय । 
श्रञ्ुजो बसहि साध की रसना । 
नानक जन का दासनि दसना ॥ ४ ॥ 
प्रभु कड खिमरदहि से धनवंते । 

श्रु कड सिमरि से पतिवंते। 





१.-ग्टत्युमुय्चा। रष्टय) 
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भ्रु कठ सिमरहि से पुरषु प्रधान । 
श्रथु कड लिमरहि सि वेमुहताजे । 
श्रु कड सिमरि सि खरव के राञे। 
श्रभु कड सिमरहि सि सखुखवासरी । 
भ्रु कड सिमरटि सदा श्रविनासी । 
सिमरन ते लागे.जिन श्राप दयाला । 
नानक जन की मंगे रवाला१॥ ५॥ 
श्रु कड सिमरि से परडउपकारी । 
श्रु कड सिमरदिं तिन सद वलिदारी । 
श्रु कड सिमरहि से सुख सखुदावे । 
श्रथु कड सिमरहि तिन सुख विहवे । 
प्रु कड सिमरि तिन श्रातम जीता । 
भ्रु कड सिमरि तिह निरमल रीता 
श्रु कड सिमरहि तिन आनंद घनेरे। 
श्रथु कड सिमरहि वसदहि हरि नेरे । 
संत रूपा ते श्रचुदिन जागि। 

नानक सिमरन पूरे भागि॥६॥ 

भ्रभु कै सिमरनि कारज पूरे । 

भ्रभु कै सिमरनि कबहु न भूरे । 

भ्रभु कै सिमरनि हरि गुनवानी । 

भभु कै सिमरनि सहजि समानी । 

प्रभु कै सिमरनि निदचल शरासन । 
भ्रभु कै सिमरनि कमल विगासन । 

भ्रु कै सिमरनि श्रनदद खुनकार । 
(सस्त) भ्रु सिमरनि काद्यत न पार। 
सिमरि से जिन कड प्रथु माया। 





१.-- विकाश । 
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नानक तिन जन सरनी पाया ॥ ७ ॥ 

हटिसिमरनु करि भगत प्रगटाष्ट 1 

हरिस्िमरनि लगि वेद उपाए 1 

हरिसिमरनि भर सिध जती दाते । 

हरि सिमरनि नीच चहु कुट जाते । 

हरि सिमरन धारी खव धरना 1 

सिमरि सिमरि हरि कारन करना 1 

हरि सिमरनि कीयो सगल अकारा । 

हरि सिमरनि महि श्रापि निरंकार । 

करि किरपा जिस आपि बुश्ाया । 

नानक गुरसुखि हरि सिमरन तिन पाया ॥ ८॥ 
सलोक्ु 

दीन दरद दुख भंजना घटि घटि नाथ नाथ । 

सरन तुमारी श्राइश्मो नानक के प्रथु साथ ॥ १॥ 
भ्र्टपदी 

रँ मात पिता सुत मीत न भार । 

मन उना नाम तेर संगि सदार । 

जँ महां भद श्रान दूत जम दले । 

तदं केवल नाम संगि तेरे चले । 

जर मुशकल दोवै श्रति भारी । 

हरि को नाम खिन माहि उधारी 1 

छनिक पुष्नचरन करत नदीं तरे । 

ष्रि को नाम कोरि पाप परदरे । 

गुरसुखि नाम जपहु मन मेरे। 

नानक पाव सुख घनेरे ॥ १॥ 

सगल खष्टिको राजा दुखिया। 

हरि का नाम जपत दोय छलिया । 

लाख करोरी बधन परे 1 
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हरि का नाम जपत निसतरे । 
प्ननिक माया र॑गि तिसन बुावै । 
इरि का नाम जपत धावै । 

जद मारग इषु जात इकेला । 

तदं हरि का नाम संगि होत खुदेला । 
ष्टेला नाम मन सदा ध्याइये । 
नानक शुरमुखि परभ गत पाद्ये ॥ २॥ 
छुखन नादी कोट लख्रवाद्यी । 

नाम जपत तहं पीर पराही । 
श्ननिक विघन जह श्राह संघार । 
ष्टरि का नाम ततक्राल उधार । 
छनिक जोनि जनमै मर जाम । 
नाम जपत पावे विखराम । 

ष्टो मेला मलु कवु न धोवै । 

हरि क। नाम कोर पाप खोवै । 
प्टेखा नाम जपड मन रगि। 

नानक पादे साधके संगि॥३॥ 
जिह मारग के गने जाहि नकोसा। 
हरि का नाम उदां संग तोसखा। 
जिद पेंडे म श्रध गुव्रारा। 

हरि का नाम संगि उजियारा । 
जदां पथयतेराको न लियान। 
हरिका न।म यह नालि पान । 


जदं महां भयान तपति वहु घाम । 

तदि हरिके नाम की (तुम) ऊपर छाम । 
जहां तखा मन तुभ करस्ते । 

तष्टं नानक हरि हरि अग्छत बरे ॥ ७॥ 
भगत जना की वरतन नाम । 
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ख्यंत अना कै मनविसराम 1 

(र काक।म दासकी श्रोड। 
हरि के नाम उधरे जन कोटि। 
छरिजिस करत संत दिन रास । 
शरि दरि श्चोखधु साध कमप्त । 
हरि जनकङे हरिनाम निधान । 
पारव्रह्म जन कीनो दान । 

मन तनरगिरतेरगिष्पकै। 
नानक जनके विरति विवेके ॥ ५ ॥ 
हरि क। नाम .जनक्री मुकतजुगति 1 
हरिके नाम जनको तसि भुगति। 
हरि क! नाम जन क। रूपरगु। 
हरिनाम जयतं कव परै न भंगु। 
हरि का नाम जन की बया । 
हरि कै नाम जन शोभा पार। 
शरि क। नाम जन कौ भोग योग। 
हरिनाम जपत कल्चु नाहि वियोगु । 
जन र।ता हरिनाम की सेव।। 
नानक पूजैष्टरि हरिदेवा॥६॥ 
{र हरि जनके माल लजीना। 
हरिन जन कौ श्राप प्रतु दीना। 
हरि दरि जनक श्रो सतानी । 
हरिप्रताप जन अवर न जानी । 
श्रातिषोाति जन हरिरस रात । 
छुन्न समधि नाम रसम.त । 

शाड पदर जन दरि हरि ज्ये । 
रि का भगत प्रगट नहि छुपे। 
दरि की भगनि मुकनि ब्रह करे। 
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नानक्र जन संग केते तरे ॥ ७ ॥ 

पास्जावुदहु हरिकोनाम। 

कामधरेन हरि दरिशुखगाम । 

सवते उत्तम दहरिकीकथा। 

नाम खनत दरद्‌ दुख लया। 

नाम की सदिमा संत रिद्‌ वसे। 

संतधताप दुरलु सव नसे। 

संत का संशु वड़मागो पये । 

संत कौ सेव। हरिनाम धियाद्रयै । 

नाम तुल्लि' कद्यं श्वर न होड । 

नानक गुर्ुखि नाम पावै जन वोह ॥ ८॥२॥ 
सलोकु 

वषु सास्तर बहु सिमश्डती पेखे सरव ढंडोलि । 

पूजसि नही हरि हरे नानक नाम श्रमोल॥ १९॥ 
श्र्टपदी 

जाप ताप क्ञान सव ध्यान । 

यर साह्तर सिम्ब्ति वाख्यान । 

योग भ्यास कमे धर्म क्रिरिया। 

सगल त्यागि वनमध्ये किरिवा । 

छनिक प्रक्रार क्रिये वहू यतना। 

पुष्न दान होमे वहु रतना । 

सरीर कटाद्‌ हमै करि राती। 

वग्त नेम करै वहु भांती। 

नही तुलि रामनाम त्रिचार । 

नानक गुरखिन(म जपियै इक लार ॥ १॥ 

लव खरुड पृथमी फिरै चिर जीवै । 

महां उदासर तपीखर थीयै । 


तृल्प। 
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शगनि मदि दोमत परान । 

कनक सस्व हयचर भूमि दान । 
न्योलो कमं करै वहु श्राखन । 
ज्ञेनभारण संजम अति साधन । 
निमप निम्र करि सरीर कटावै । 
तौभी होमे मेलु न जवै। 

हरि के नाम सम सरि कलु नाहि । 
नानक गुरतुख नाम जपत गति पाहि ॥२॥ 
मनक्ामना तीरथ देद द्ुटे । 

ग्घ गुमान न मनते दु । 

श्तोच करे दनु श्रु राति। 
सनकीमैलन तन ते जाति । 

इस देही कौ वहु साधना करे । 
मनते कबहु न पिषया टरै। 

जल धोवैब्रहुदेद दर्नःति। 

द्धः कष्टा दोह काची भीति। 
मनदहरकेनाम की माहिमा ऊ । 
नानक नाम उध्रे पतित वहु मरून ॥३॥ 
बहुत सियाणप जम का भौ व्याये । 
निक यत्त करि तृष्ण ना ध्वापै । 
मेख श्रनेक श्रगनि नही वृमैः। 
कोटि उपाई दरगद नदो सी । 
्ूटसि नाही उभ पयाल। 

मोह चियापहि माय्राजल। 

श्रवर करतूनि सगली जम डने । 
गो्विदभजन पिन तिल नदी माने। 
इरिका नाम जपत दुख जाई) 
नानक बोले सदनि समाई ॥ ४॥ 
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चारिपदार्थ जे कोउ मामे । 
साधजना की सेवा लागै । 

जे कोड पना दुख मिटावै। 

हरि दरि नाम रिदै सद गावै । 

जे कोड अपनी सोभा लोर । 

साध संगी दृष्ट होमे छोर । 

जे कोड जनम मरण ते डरे । 
साध जनाकीसरनी परे। 

जिस जन को प्रभुद्रस पियास्रा । 
नानक ताके वलि वलि जासा ॥ ५॥ 
सगल पुरुष मह पुरुष प्रधानु । 
साध संग जाको मिरै अभिमाचु। 
अपस कौ जो जाने नीचा। 

सोर गनिये सवते ऊचा। 

जा कामन होई सगल की रीना। 
हरि हरिनाभरु तिन घट घर चीना । 
मन श्रपनेतेषुगा मिटाना। 

पेखरै सगल स्टष्टि साजना । 

खख दृष्ठ जन सम रष्टेता । 

न।नक पाप पन्न नही लेपा॥६॥ 
निरधन को धन तेरो नां । 
निथवे कौ नाड तेरा थाडं। 
निमाने कौ प्रमु तेरो मान । 

खगल घटां फौ देवष दान । 

करन कराषन-हार स्वामी । 

सगल घटां फे अंतय्यामी । 

श्रपनी गति मति जानह ्ापे। 
श्मापन संगि आपि प्रभुरते 
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तुमरी उस्तति तुम ते ष! ॥ 

नानक अघर न जानलि कोई ॥ ७ ॥ 

सवं धमं महि प्रेष्ठ चमं । 

हरि को नाम जपि निम॑ल कमे । 

` सगल क्रिया महि ऊतम करिया । 

साधु खंगि दुर्मति मलु हर्या । 

सगन उद्यम मे उद्यम भला। 

हरि का नाम जपहु जीय खदा। 

सगल वनी मह अश्डत वानी । 

ररे को जस स्छुन रसन वल्लानी । 

सगल धान ते ओह ऊतम धाजु। 

नानकः जिह घटि वसै हरिनाशु ॥८॥ ३॥ 
सलक 

निरगुनियार श्यानिया सो प्रभु सदा समालि । 

जिन कीया तिष्ु चीत रख नानक निवी नालि ॥ १॥ 
सश्पदा 

रमया के गुन चेत परानी । 

कचन भ्रूलते कवन द्विष्टानी । 

जिन तु साजि संवार सिगारा। 

गरभश्गिन महा जिन दि उवारा । 

धार विवस्था तुभहि पियारे दुध्र । 

भरि जोयन भोजन सुख सुध । 

जिरध भया ॐ१र साकतेन । 

सुख आपि खा्नो वैर कौ दैन। 

दह निरगुन गुन कदू न बूम । 

यलशि ले तौ नानक सीओ ॥ १॥ 

जिह प्रसाद्‌ धर उपर सुख वसह । 

चूत चात मीत चनिता संग दसि । 
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जिद भ्रललादि पीवदि सं,तल जला । 
खदा पज प।वद्क अमला । 
जिह श्रस्रादि भोगदि सखव रसा । 
सगल समग्र खंगि साध वसा। 
दीने हस्त पावर करन नेत्र रसना । 
तिस त्यागि श्वर संग रचना । 
पेसे दीष मूढ श्रध प्रियापे। 
नानक काटि लेषु प्रभु श्रये ॥२॥ 
श्रादि अंत जो राखनहारू। 

तिस सो पीति न कर गंवार । 
जाकी सेवा नवनिधि पावै। 
तासो मूढा मन नदीं लावै। 

जा ठाकुर सद सदा हनूरे। 

ताकौ श्रंध्रा जानत दुरे । 

जाकी रहल प।वै दरगद मान । 
निलरहि त्रिसारे सुग्च श्रजान । 
सदा सदा इह भूलनदार । 

नानक राखनहारू श्रपारु॥ ३ ॥ 
रतन त्यागि कौड़ी संग रचे । 
साच छोड़ भ्रट संग मच । 

जो डना सो श्रसयिर करि माने । 
जो होवन सो दूर परानै। 

खोड जइ तिल का सरम करे। 
संगि सहाई तिल परहरे । 

चंदन लेषु उतरे चोय । 

गरद्रभ प्रीति भमस्रम संग होय । 
श्रं कूप महि पतित भिकराल । 
नानक काट लेह प्रमु दयाल ॥ ४॥ 
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करतूत पसू की मानसजाति । 
लीकपाचरा करे दिन रा । 
वाहिर भेष्र श्र॑तरि मलु माया । 
पलि नाहि कल्य करे चपाया । 
हिर क्षान ध्य(न इसनान । 
श्र॑तर व्यायै लोभसुञ्रान । 
शेतर गनि वाहर तन स्वा । 
जल पाथर कैसे तरे थाह । 
जाके श्र॑तर वदे प्रमु श्रप। 
नानक ते जन सहज समत ॥ ५ ॥ 
खनि श्रध! कैखे मार पावै । 
कर गहि लेषु ओड निवहावे । 
कहा वुकारत बू डोगा। 
निस किदे तौ समे भोरा । 
क्‌ विश्नपद गावै गंग । 
जतन करे तौभी सुरभंग । 

क पिंगल परवत पर भवन । 
नहीं दोत उदां उस गमन । 
करतार कश्णामथ दीन तिनिती करे । 
नानक तुमरी किरपा तरः ॥६॥ 
संग सहाई स्युश्रायै न चीति। 
जो वैरा तासो प्रीति । 

चला के ह भोतर वरते । 
नंद केलि मा्यारंगिरते। 
छट करि मानै मने प्रतौति । 
काल न श्रावै मदे चीत । 

चैर विरोध काम ऋोध्र माद्‌ । 
ठ विकार सदां लोभ द्रोह । 
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याह युगि चिहाने कड जनम । 
नानक्र राखि लेह श्राधिन करि कप्रं । ७। 
तू ठाकर तुम पहि श्रग्दाखि। 

जीउ पिंड सव तेरी रासि । 

तम मान पिता दम वालक तेरे । 
तुमरी रूपा महँ सुख घनेरे । 

कोड न जानहि तुमरा श्रत । 

ऊँचे ते ऊँचा भगवंत । 

सगल समत्री तुमरे सूत्रधासी 1 
तमतेष्टोरसखु श्चाशाकारी । 

चमरी गि मिति तुमही जानी । 
नानकव्‌ास सदा कूरयानी ॥ ८॥४॥ 
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गुरू तेगबहादुर के 
श्शच्द्‌' 
राग गोरी । 
साधो मन का मान तियागोर । 
काम क्रोध संगति दुरजन की, 
ताते श्रहनिखि भागो ॥ 
श्ल दुख दोऊ सम करि जान, 
शोर मान श्रपमाना। 
हरप सोग ते रै अतीता, 
तिन जगततु पषिचाना ॥ 
शखतति निन्दा चोऊः तियागै, 
खोज पद्‌ निर्बाना । 
जन नानक य खेल कठिन है 
किनर्दँ* गुरसुख जाना ॥ १॥ 
साधो रचना राम वना । 
शक विनले इक श्रस्थिरण मानै, 
श्चरज लख्यो न जा । 
काम किरोध मोह बसर प्रानी 
्रखूरत विसरार । 
मढा तन सांचा कर मान्यो, 
जि सपन! शेना । 
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जो कीते सो सकल चिनासै, 
जिङँ बादर की छार । 

जन नानक जग जान्यो मिथ्या, 
रह्यो रामसरनार ॥ २॥ 

साधो यद मन गष्यो न जा । 
चंचल त्रिसना संग बसतु है 
बातें चिर न रारे । 

कठिन कोध घटी के भीतर 
जिह सुध सब विसरा । 
रतनक्लान सब को हरिलीना 
तास क्षु न वसार । 

जोगी जतन करत सव हारे 
शुनी रहे गुन गार । 

खय नानक टर भप दयाला 

तौ सव धिधि वनिच्ारे ॥ २ ॥ 
साधनो गोविद के गुन गावो । 
मानसजनम अमोलक पायो, 
विरथा काहे गेवावो 1 
पतितयुनीत दीनबन्धू दरि 
सरन ताहि तुम श्रातो । 

गज को त्रास भिटधो जेहि सिभिरत, 
तुम काहे बिखरावो । 

तजि अभिमान मोह माया फन, 
भजन राम चित लावो । 

नानक कहत युकुत्तिपंथ यह 
गुरमुख ्ोद तुम पाषो ॥ ७ ॥ 
खाधो रामखरन बिसरामा। 
बेद्‌ पुरान पदको गुन, 
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सिमरे दरि का नामा॥ 

लोभ मोद माथा ममत। पुनि, 
शनो परिषयन की सेवा । 

हर¶ सो परसे जिह नादिन, 
स्रो मूरति दहै देवा ॥ 

स्छुरग नरक अग्खत चिप्र ए सव, 
तिङं कंचन अर पैसा । 

अस तुति निन्द्‌! प सम जाके 
लोम मोह फुनि तैखा ॥ 

दल सुख ये वाध जिह नाहिन 
तिह तुम जानौ ज्ञानी । 

नानक सुकत ताहि तुम मानौ 
यहि विधिकोजो प्रानी ॥५॥ 
मनरे कौन कुमति ते लीनी 1 
परदारानिदारस रचियेो 
रामभगति नहि कीनी ॥ 
सुक्तिपंथ जान्यो तें नाहिनि, 
धनजोरन को धाया। 

दंत संग काह नर्हिं दीना, 
विरथा श्राप वंधाया ॥ 

ना हरि भनज्यो न गुरुजन सेयो, 
नहि उपज्यो कदु क्षाना । 

घर ष्टी माहि निरंजन तेरे, 

तैं खोजत उद्याना ॥ 

बहत जन्म भरमत तै हारथो, 
छस्थिर मति नह पार । 
माजुषदेह पाद पद्‌ हरि भञ्चु, 
नानक बात बतारे ॥ ६॥ 
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मनरे प्रभु की सरत विचारो। 
जिह क्िमरत गनिका सी उधतै, 
ताको जस उर धारा ॥ 

श्रटल भयो भव जाके सिमरन 
शरु निर्भयपद्‌ पाया । 
दुखहत्तां इहि भिधि को खामी 
तै काहे पिसखराया ॥ 

जबही सरन गही किरपानिधि 
गज गरा ते द्ूटा । 

महिमा नाम कहाँ लौ वरनौं 
राम कहत वंधन तिहि तूटा ॥ 
द्मजामल्ञ पापीजग जाने 

निमिष माहि निस्तःरा। 

नानक कहत चेत [{चतामनि 

ते भी उतरदि पारा ॥ ७॥ 

इह जग मीत न देख्यो कोर । 
सगल जगत श्रपने छख लाग्यो 
दखमेसंग न होर ॥ 

कारा मीत पूत सम्बन्धी, 

सगरे धन सौ लागे । 

जवही निद्धंन देख्यो नर को 
संग छाड़ि सव भागे॥ 

कदो काये मन वोरे को, 

इन सो नेह लगायो । 
खौीनानाथ सकल भयभंजन, 
अख ताको विसरायो ॥ 


शवानपृच ज्यौ भयो न सूधो, 
खष्ुन यत्न मै कीनो । 
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नानक लाज विरद्‌ की राखड 
नाम तुम्हारो लीनौ ॥ ८॥ 
भ्रीतम.जानि लेड मन मादी । 
श्पने खुसर सो ही जग फांध्यो, 
कोऊ काह को नारदी ॥ 

खख मै श्रानि बहुत मिलि बैठत 
रहत चहं दिशि घेरे । 

विपति परी सव ही संग छाङत 
कोऊ न श्रावत नेरे ॥ 

घर की नारि युत हित जास 
सदा रहत संग लागी । 

जव्रही दंस तजी यह काया 

भरेत प्रेत करि भागी ॥ 

इह विधि को व्योदार वन्यो है 
जासरौ नेष्ट लगायौ 1 

दंतवार नानक विन दरिजी 
कोऊ काम न श्रायो ॥ & ॥ 
कादे रे वन खोजन जारं । 
सवंनिवाखी खद्‌ श्लेषा 
तोष्दी संग समार ॥ 

पुष्प मध्य ज्यो वास यसत है, 
मुकर मादि जैसे छार । 

तैखेष्टी हरि वसे निरंतर, 

घर ही स्वलोजदु भाई ॥ 

बाहर भीतर पको जानष्टु; 

यहु गुरु ्लान वता । 

जन नानक पिन श्रापा चीने 
स्दटिनभ्रमकी कार ॥ १०॥ 
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साधौ इह जग भरम शुलाना । 
शमनाम का सिमरन छोड़ा 
मायाहाथ विकाना ॥ ह 
भात पिता भार छत बनिता, 
ताके रस लपटाना । 

जोयन धन प्रभुताके मदमे 
छहिनिशि रदै दिवाना ॥ 
दीनदयाल सद्‌ा दुखभंजम, 
तासौ मन न लगाना । 

जन नानक कीटिन मे किन 
गुरमुख होड पदाना ॥ १९ ॥ 
तेदि योगी को युगति न जानौ । 
लोभ मोह माया ममता फुनि 
जिदि घट मांदि प्छानौ ॥ 
परनिदा श्रस्तुति नदिं जाके 
कंचन लोह समानो । 

हर्षं सोग ते रदै अतीता 

योगी तादि वसानो ॥ 

चंचल मन दह दिशि को धावत 
छचल जहि ठहरानो । 

कटु नानक इदि विधि को जो नर 
सुकत तादि तुम मानो ॥ १२॥ 
शव मे कोन उपाव करो । 

जिदि विधि मनको खंशां चूक, 
मंवनिधिगार परौ ॥ 

जन्म पाद कचं भलो न कीनो 
ताते श्रधिक डरौ। 

मन वच क्रम हरिशुन नदि गाये 
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यदह जिय शोच धरौ ॥ 

शुरुमति खनि कटय ञान न उपज्येा 
पशु ज्यौ उद्र भरौ । 

कटु नानक प्रशुचिरद पुर्न 
त्तव हौ पतित तरौ ॥ १२३॥ 
अरूल्यो मन माया उरभायो 1 

जो जो कम॑ कियो लालच लगि, 
तिहि तिहि श्राप यंधायो ॥ 
खमु न परी विषय रस राच्यो, 
जस हरि फो विसररायो । 

संग स्वामी को जान्यो नाहिन, 
चन खोजन को धायो॥ 

रतन नाम घट ही के भीतर, 
स्ाको षान न पायो। 

जन नानक भंगवन्तभजन विन 
विरथा जन्म रगेवायो ॥ १४ ॥ 
हरि जू राखि लेड पति मेरी । 
यम को रास भयो उर श्रंतर 
शरन गदी किरपानिधि तेरी ॥ 
महापतित सुगध लोभी फुनि 
करत पाप श्रव हारा। 

भय मरिवे को विसरत नाहिन 
तिहि चिता तु जारा ॥ 

किये उपाव सुक्ति के कारन, 

दह दिशि को उरि धाया। 

घट ही भीतर वसे निरंजन, 
ताको ममन पाया॥ 

नादिन गुन नादिन कचु जप तप 
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कौन कमं अय कीजे । 

नानक हारि परयो शरन।गत 
अमयदान प्रमु दीजे ॥ ९५ ॥ ~ 
मन रे सांचा गो विचारा । 
रामनाम विन मिथ्या मानो, 
सगरो इड संसारा ॥ 

जाको योगी खोजत हारे. 
पायो नदि तिह पारा । 

सा स्वामी तुव निकट पानो, 
रूपरेख ते न्यारा ॥ 

पावन नाम जगत मेँ हरि को, 
कवं नाहि संभारा । 

नानक सरन परयो जगवंधन 
राखहु विरद तुदहारा ॥ ६६ ॥ 
श्रानी नारायन सुधि लेह्‌ । 
किन चिन श्रोधि घटे निसि वासर, 
चथा जात दहै देद॥ 

तरूनापो विपयन सौ खोयो, 
ालापन अज्ञाना 1 

धिरध भयो ्रजट्ँं नहिं ससुभैः 
कोन कुमति उरभाना ॥ 
मानसजनम दियो जेदि ठाकुर, 
सोते क्या विसररायो । 

सुक्कति दोत नर जके सिमिरे 
निमिष न ताको गायो ॥ 

माया को मद कदा करत है 
संग न काट जाद 1 

नानक कदत चेत चितामनि, 


212 


पप्एा ऽ9.४71107्3 


हौ है अंत साई ॥ २७ ॥ 

ष्रि को नाम सद्‌ा स्युखदाई । 
जाको सिमिरि अजामल उधर्यो 
गनिका ह गति पाई ॥ 

पंचाली को राजसभामें 
रामनाम सुधि आई 1 

ताको दुःख हरयो करुणामय 
छपनी पैज वढ्र ॥ 

जिदि नर असख किरपानिधि गायो 
ताको भयो सरष्टा । 

कषु नानक मै ददी भरोस 

गही श्रान सरना ॥ १८ ॥ 

मार मै मन को मान न ्याग्यौ । 
माया के मद्‌ जनम लिरायो, 
रामभजन नहिं लाग्यौ ॥ 

यम को ङंड परो सिर ऊपर 
तव सोवत ते जाग्यो । 

कहा होत श्रवके पिताये; 
चछूटत नादिन भाग्यो ॥ 

हह चिता उपजी घर में जव, 
शुरुष्वरनन श्रचुरा््यो । 

सुफल जन्म नएनक तव हरा, 
जो भ्रभुजस मे पाम्यौ ॥ १६ ॥ 
हरि विन तेरो कौन स्टार । 
काकी मात पिता खत बनिता, 
को का को भाई ॥ 

धन धरनी श्ररु सस्पति सगरी, 
जो मान्यो अपनाए । 
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तन दै कलु संग न चाले, 
कटा ताहि लपटाङ । 

दीनदयाल सदा दुखभंजन, 
तासौ रुचि न बद्र । 

मानक कहत सकल जग मिथ्या, 
ज्यौ सुपना रैना ॥२०॥ 

का मन विषया सौ लपराही । 
याजगमें कोउ रहन न पावै, 
इकः आरावे इक आदी ॥ 

काको तन धन सम्पति काकी, 
कासौ नेह लगाही । 

जो दीस सो सगल विनासे, 
ज्यौ. वादर की छांही ॥ 

तजि अभिमान सरन संतन गहु, 
भुकति होदि विन मादी । 

जन नानक भगवन्त भजन चिन, 
सुल सपने भी नादी ॥ २९ ॥ 
जगत में भूंटी देखी प्रीति । 
श्मपने दी छख सौ सव लागे, 
क्या दारा क्या मीत ॥ 

मेरो मेरो सवे क्त है, 

हित सौ बाध्यो चीत । 

शछंतकाल संगी निं कोऊ, 

इह श्रचरज ह रीत ॥ 

मन मूर श्रज््ं नि सममत, 
सिख दै ्ारथो नीत । 

नानक भवजलपार परे जो, 

गावै प्रभु के गीत ॥ २२॥ 
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सलोक 
गुन गोविद गायो नदीं जन्पु अ्कारथ कीन्ह । 
कदु नानक हरि भज मना जिहि विधि जल के मीन ॥ 
विषयन सखो काटे रच्यो निमिष न होहि उदास । 
कु नानक भल हरि मना परेन यम को फांस ॥ 
तरूनापो यही गयो लियो जरा तु जीत । 
कडु नानक भज दरि मना श्रोधि जातु है बीत ॥ 
चिरध भयो सै नदीं काल पर्हच्यो ्रान । 
कडु नानक नर वावरे क्यौ न भजे भगवान ॥ 
धन दारा खंपति.सगल जिन श्रपुनी करि मानि। 
इनमे कलु संगी नहीं नानक साची जानि ॥ 
पतितउध्रारन भयद्रन हरि अनाथ के नाथ । 
कडु नानक तिह जानिये खदा वसत तुम साथ ॥ 
तन धरन जहितो को दियो तांसरौ नेह न कीन । 
कडु नानक नर वावरे व क्यो डोलत दीन ॥ 
तन धन सपे खख दियो श्ररु जेहि नीके धाम । 
कटु नानक सुनु रे मना सिमरत कादेन राम ॥ 
सव सुखदाता रासु है दुखर नादिन कोड । 
कटु नानक स्युन रे मना तिहि सुमिरत गति होर ॥ 
जिहि सिमरत गति पाद्ये तिदि भजु रे ते मीत । 
कटु नानक सुन रे मना श्रध घटत है नीत ॥ 
पांच तत्तु को तु रच्यो जानहु चतुर सुजान । 
जिदहिते उपजा नएनका लीन ताहि मै मान ॥ 
घर घट मे हरिजू वसं संतन कषयो पुकार । 
कहु नानक तिदि भु मना भवनिधि उतरदहि पार । 
सुख दुख जिह परसे नदीं लोभ मोह अभिमान । 
कदु नानक सुन रे मनसो स्रूरति भगवान ॥ 
छ्मस्तुति निदा नाहि जेहि कंचन लोह समन । 
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कहू नानक घुन रे मना सुकति ताहि ते जान ॥ 
हषं सोग जाके नहीं वैरो मीत समान । 

कटु नानक सुन रे मना सुकति तादि तै जान ॥ 
भय काह को देत नहिं नहि भय मानत स्मान । 
कटु नानक सुन रे मना श्ञानी ताहि वखान ॥ 
निदि विषया सगल तजी लियो वेष वैराग । 
कु नानक सुन रे मना तिद नर माये भाग ॥ 
जिहि माया ममता तजी सवते भयो उदास । 
कड नानक खुन रे मना तिष्ट घटि ब्रह्मनिवास ॥ 
जिद प्रानी हहौ मे तजी करता राम पदान । 

कटु नानक वह सकत नर इह मन साची मान ॥ 
भयनासनि दुरमतिहरन कलमा हरि को नाम । 
निसि दिन जो नानक भजै सफल होहि तिह काम ॥ 
जिह्वा गुन गोविव्‌ भजहु कनं स्धनडु दरिनिाम । 
कटु नानक सुन रे मना परि न यम केधाम ॥ 
जो भानी ममता तजे लोभ मोह अर्कार । 

कट. नानक आ्रापन तरै श्रोरन लेत उधार ॥ 

ज्यौ खुपना अरू पेखना से जग को जान । 
इनमे कलु संचो नदीं नानक विजु भगवान ॥ 
निश विन मायाकारने प्रानी डोलत नीत 1 
कोटिन मै नानक कोड नारायन जिदि चीत ॥ 
जसे जलते बुदवुदा उपज विनसे नीत । 

जग रचना तैसे रची कदु नानक सुन मीत ॥ 
प्रानी कदू न चेतर मद माया के अंध । 

कु नानक विज हरिजन परत ताहि यमफरंध ॥ 
जञो सुख को चाहे सदा सरन राम की लेद । 

कडु नानक स्युन रे मना दुरलम मायुषदेद ॥ 
माया कारन धावष्टी मुरख लोग श्रजान । 
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कटु नानक चिज दरिभिजन विरथा जन्म सिरान ॥ 
जो प्रानी निशिदिन जै रूप राम तिद जायु । 
हःरेजन हरि श्रंतर नदीं नानक सांची मायु ॥ 
मन माया मै फंदि रह्यो चिसरयो गोविद नाम । 
कलु नानक यिन हरिभजन जीवन कोने काम ॥ 
श्रानी राम न चेतदै मद म्या कै श्चध। 
कडु नानक हरिभजन विु परत तादि यमफंध ॥ 
सुख मे बहु संगी भये दुख मे संगि न कोई । 
कदु नानक हरि मजु मना श्रंत सहार दोर ॥ 
जन्म जन्म भरमत फिरथो मिथो न यम को त्रास । 
कदु नानक हरि भक्जु मना निरमय पावि घास ॥ 
जतन बहुत मे करेश्ह्यो मिटथो न मन को मान । 
दुरमति सौ नानक फंध्यो राखि लेहु भगवान ॥ 
वाल जुवानी विर फुनि तीनि श्रवस्था जानि । 
कदु नानक्र हरिभजन विल विरथा सवी मान ॥ 
कर्न! हुतो खु ना क्रियो परथो लोभ कै फंध । 
नानक समयो रमि गयो श्रव क्यो रो वत श्रध ॥ 
मन मायामे रमि रुहथो निकसत नादिन मीत । 
नानक मूरति चित्र ज्यौ छांडत नादिन भीत ॥ 
नर चाहत कट्यु नोर , श्रौर फी श्रोरे भरे । 
चितव्रत रहो ठगौर, नानक फली गल परी ॥ 
जतन वहुत सुख के शरिये दुख क्रो कियोन कोड । 
कहु नानक सुन रे मना दरि भावै सरो होड ॥ 
भगत भिखारी फिरतु दै सव को दाता राम। 
कु नानक मन सिमर तिरि पूरन होवि काम ॥ 
शा मान कदा करै जग सुपने ज्यौ जान । 
इन मं कलु तेरो नदी नानक कथो वखान ॥ 
गवं कग्तुहैदेहको विनसे चिनमें मीत। 
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जिदि भ्रानौ दरिजस कष्टे नानक तिहि जगु जीत ॥ 
जिह घट समरन रामको सो नर ञुकता जानु ! 
तिहि नर हरि अंतर नही नानक सांची मानु 1 
पक भगति भगवान, जिहि प्रानी के नाह मन। 
ज्ेसे सूकर स्वान, नानक मानो ताहि तन ॥ 

स्वामी को खद ज्यो खदा शवान तजत नरं निच । 
भानक हृष्ट पिचि हरि भजौ इक मन दै इक चित्त ॥ 
सीरय व्रत श्ररु दान करि मन मे धरे गुमान । 
नानक निहफल जात तिदि ज्यौ कुजरदइस्नान ॥ 
सिर कम्प्यौ पग डगमगे नैन जोति ते हीन । 

कदु नानक इह विध भई तऊ न हरिरसलीन ॥ 
निज करि देख्यो जगत मे कोउ काह को नादि । 
नानक धिरु हरिभिगति है तिहि राखो मन माहि ॥ 
जग रचना सब भरट है जानि लेहु रे मीत । 

कहि नानक धरु ना रहे ज्यौ वाल की भीत ॥ 
राम गयो रावन गयो जाते बहु परिवार । 

कहि नानक धिर कडु नहीं सपने ज्यो संसार ॥ 
चिता ताकी कीजियै जो अनदोनी होड । 

यह मारग खंखार को नानक यिस नरि कोर ॥ 
जो उपज्यौ सो विनसि है परो राज्ञ कै काल । 
नानक हरिगुन गाई ले छांड़ि सकल जंजाल ॥ 
चल चूट्यो बंधन परयो कू न होत उपाद्‌ । 

कटि नानक श्रव श्चोट हरि गज ज्यौ होहु सहाद ॥ 
बल हटोवै वंधन चुुटै सव किल्ु होत उपाद्‌ । 

सय किदं तुमरे हाथ में तुमही दोत सहाद ॥ 

्षग सख। सय तजि गये कोऊ न निवहथो साथ | 
कहि नान ङ यदि विपतमे टेक एक रघुनाथ ॥ 
रामनाम उरमें गदथो जाके सम नहिं कोई । 

जिष्ठ सिमरत संकर मिटै दरथु तुदारो दोह ॥ 
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कषु नानक चिर हरिभिजन विरथा जन्म सिरान ॥ 
जो प्रानी निशिदिन भजे रूप राम तिद जायु । 
हरिजन हरि श्रंतर नहीं नानक सांची मायु ॥ 
मन माया मै फंदि रद्यो विसखरयो गोविद नाम । 
कषु नानक यिन हरिभिजन जीवन कोने काम ॥ 
श्रानी राम न चेत मद म्या कै श्रध । 

कडु नानक हरिभजन वि परत ताहि यमंध ॥ 
सुख भँ व्क संगी भये दुख मै संगि न कोड । 

कलु न।नक्र हरि भजु मना श्रत सहाई चोद्‌ ॥ 

जन्म जन्म भरमत फिरथो भिरथयो न यम को जास । 
कदु नानक्र हरि भकु मना निरभय पावि वासर ॥ 
जतन वहत मै करिण्यो भिटथो न मन को मान । 
दुरमति सौ नानक फंध्यो राखि लेह भगवान ॥ 
बाल जवानी विरथ फूनि तीनि अवस्था जानि । 
कडु नानक हरिभजन चिल्ु चिरथा सवदी मान ॥ 
कग्नादुतो सुना कियो परथो लोभ कै फंभ्र। 
नानक समयो रमि गयो श्रव क्यो रोचत श्रध ॥ 
मन मायामे रमि रधो निकसखत नादिन मीत । 
नानक म्रूरति चित्र ज्यो छांडत नाहिन मीत ॥ 

नर चाहत कठ्यु ओर , ररे की ओरे भर । 
चितवरत रथो ठगौर, नानक फली गल परी ॥ 
जतन बहुत सुख के भिये दुख को कियोटन कोर । 
कु नान रू स्न रे मना दरि भावै सरो टो ॥ 
भगत सिलारी फिरतु दै खच को वाता राम । 
कल्यु नानक मन सिमर तिहि पूरन होवहि काम॥ 
रा मान कदा करै जग सुने ज्यौ जान । 

इन मं कल्यु तेरो नदीं नानक कदथो यखान ॥ 

गं करतुहेदेहको विनसे चिन में मीत। 
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जदि प्रानी हरिजस कहथो नानक तिहि जगु जीत ॥ 
जिह घट सिमरन रामको सो नर सुकता जायु । 
तिहि नर हरि अंतर न्ह नानकं सांची माच 1 
प्क भगति भगवान, जिहि भ्रानी के नाह मन। 
ज्ेसे सूकर स्वान, नानक मानो ताहि तन ॥ 
स्वामी को गद ज्यो सदा श्वान तजत नटि नित्त 1 
नानक इ विधि हरि भजौ इक मन दै इक चित्त + 
सीरथ वत श्रु दान करि मन मे धरे गुमान । 
नानक निहफल जात तिद्ि ज्यौ कूंजरदस्नान ॥ 
सिर कर्प्यो पग डगमगे नैन जोति ते टन । 
कदु नानक दह्‌ विध भरे तऊ न हरिरसलीन ॥ 
निज करि देख्यो जगत मे कोउ काह को नाहि । 
नानक यिरु हरिभगति है तिहि राखो मन माहि ॥ 
जग रचना सव भूक है जानि लेहु रे मीत । 
कटि नानक ध्रु ना रहै ज्यौ याल कपी भीत ॥ 
राम गयो रावन गयो जाको वहु परिवार । 
कहि नानक धिर कलु नदीं सपने ज्यौ संसार ॥ 
चिता ताकी कीजिये जो श्रनदोनी होड 
यह मारग संसार को नानक धिर नटि कोह ॥ 
जो उपज्यौ सो विनसि है परो श्राज्ञ कै काल । 
नानक दरिगुन गाह ले डि सकल जंजाल ॥ 
चल दर्यो वंध्रन परयो कू न होत उपाद्‌ । 
कि नानक्र श्रव शरोर दरि गज ज्यो होड सहाद ॥ 
घल हवै घंधन चुटै सब किल होत उपाई । 
सव कि तुमरे हाथ में तुमदी दोत खहार्‌ ॥ 
क्लेग सखा सव तजि गये कोऊ न निबदथो साथ । 
कि नानक यदि विपतमैटेक पक रघुनाथ ॥ 
रामनाम उर में गदो जाके सम नहिं कोड । 
जिष्ट सिमरत संकट भिद वरथु तुदारो दोद ॥ 


217 


9. ७५९२८ ७०0 \/।५० ऽ1५0७॥1. 


अपा 6०५ अण्डा 28 {116 {€ 20 ५16 
188६ @ प्प ० ४6 81118, 6 ४6०८६०० ४१6 २५1८० ०16१&९व्‌ 
16४4 ०{ 81115 ०८१ 1४ 85 16 फ 10, [४61 ६० ९१९०९६० 13 
° {0116125 १6६४] ४०व 911 ए़ 6९७४५९6 116 93 27000161008 9 
1०1, 2११४1९७ ०७त्‌ 1118 10110678 60 2 पर्छ 116. प्रथ 
2707964 (16 14९४ 667 {69 ०८ ४116 6016 २०व 4९८४९ 
छपा 1०६0 > 011६८ 67४0061. त #00]६ ६१९४१०६6 ०४ 
६16 ००6 120 ०६ ५16 १९५]ण1०&छ च्डाप्य 00176 ४०५ ० 
{16 ०६16४ 1127१ ०? ४16 ०076996 ५००११४०० 9 "€ प1- 
१८७ पत्‌ ए 0६ दु छा #16 [0४1०2४10 0 ४116 12६९, 19- 
{३९१ > {69} अप ६ 17४0 पाक 17116 दष्ठप्तात 124 2.1. 
1624 66४ "6९ [0०४ 116 प्प०७€ णत्‌ ५1९ "००६1९ 
{०५ ० ७ ष्णप &०९1०व्‌*ऽ 1४9 ४2115076 ४16 ४४०१ ० 
१४10५७०६ 81115 10 ४ {11 71646 "111ध्ष ए ०९४०158. 
४१०४०. प6 ७७६1011511९व्‌ 16 ०७१९००प़ 01 10160प्०प, ९ 
11246 1६४ ५16 ६६६ 21] 811६115 110पात &293घ्काप 17070 
81701108, 510पात छ 68 ४प102०5 2० 810पात्‌ 1९९? ४6 091- 
1०1१६ ॥ए© 11105 फ 1४11 "1670--(2) ¶ 116 1० 12४77, (7) ४ 
९०११, (०) ३ ऽ 07त्‌, (द) धप एणा 7740616४, (€) ५ पालना 
०५}४6१.* [6 6110766 1019 {0110 ए ७ा§ ८0 फ 0151117 006 
७०, ४0 16४6716 लिप कष ध] 2 1115 8९५68508 904 ४० 
165]066६ 116 4८7८2" ८१. = प्र 6 60००९ ० धाना {116 46- 
81120111 ० ६6619 धानय का प5]107 2०त्‌ ४0 ०००6 
६11670501४69 8108115 ४८९४ {116 {45110 ०८ ४116 &प पऽ, 0 
प 6 2111135 80्त्‌ 0 06 16व्व्‌ङु ४० प्रा फएान€ण 76व्‌पा९व्‌. 
6 6312111516व्‌ > 71111601 1600८ ए 1181 19161 ० 
# (1५९ फेश, कंवा, कृपाण, कड़ा, कच्च । कं 15 09 111८ ^8ग 13" 1४० 

५ 1६०10ा6दा 0००८, 


700६ [४ 219 


06०४० 2 {छण छण्ठाण७ 07 एहा्ण्डु १६०४०७४ ऋण्डाणा 
धकाः 97 5०५66१० प नाषवातणटह ठप 2 3001४-11र6्त्‌ 
6०] 1८९ परा #16 एप 29 2 11४६४16 ए९०णत्‌ ४116 {0०४1७18 
०7 ४116 एप्प. 6 फऽ 16 (०ऽप्पतठक्१७ हनणाप्ड ०? 
लेपष्प ©0णाप्व्‌ इण्ट) ध्यय हदर्ठ ४0 ४16 इता (0ाप्प्ना ॐ 
९०166 पण] त्ठष ५६७0१8६० प ०१ 012०156 ४ व15- 
४२०१९ ऽ6४ ०६ १1561716 ० 1113 10४0 ०४७ 16०८व४९ 
पाक 9 २९७० ६प९673, 0 ह1665 971 10214पत९८३, [प €३- 
४2011516 ६० ०४ 11166 {0८४5 9 9 0 2६ ७४१४१७० 
7०1४७ कपत ७०11६ प्त्‌९प ००1 ४ ठ ० ४16 ०९ 
एप्प 1111} 6111068 कात्‌ 46 पाता 1115 ०11 2111659 {9 
08117 ०९०१०७६ ४16 १९०17१६ न्क ० ४6 ण्टाणञ,. 
18 17 पछप९6 85 8 766 7011610 प्ड [रष्वा एष्छण्हा४ एण 
1४० प्०९१९916 {0110 क ९८७ छव्‌ 1115 ऽ6८पाठ फाात्णाक [01०४8 
86४९0 15 8 1956 0" 1175 0111४290 व6जाह णऽ 2105६ ४16 
४1161 00611 @0र्८06716 ० ना. @प्फप ©उररांप्रवे 
8111811 फ 8 0017 फ 11107 2१ 2 5६216527 ६1त्‌ ९०0701४७त्‌ 
छ 1}1 (11656 1113 १९९} 5५109४7 पात्‌ 1००फ16त्‌ ९९० प्रा ४- 
१५४१७) &द96 11} प @101700प5 0 € ०९४ 1019 १७९९०४०१ {० - 
1०618. [0 28 10 2८६ 616 ©16४60॥ ०? ४16 नद] 
४१ एप पव्‌ ६० [१्6७न९ण॥ वक 811६119 ४0 06 छ 114६ @जणएा पत्‌ 
8108छा1 1४4 ०९१९ 61160, छ 6 [पद्ष्ततवेपट्तव्‌ घाल -९फ (०. 
० 38] पद्0ा ननद 1४130 13 ४116 1075, ए 1८(0ाषफ +0 [०.१ 
81111 ०४ 810&105 ४५ ४11९ ९४०९ #० © ©2.116व्‌ 0 1०८०००९ 
2 701767९्भ्‌ पना२९९ कात्‌ ॥11९16 ७70९ ६० 0© २त०४९व्‌ (23. 
6०४९पफाप९ा ४३ ए 0प्रात्‌ 4० पतह ४116 लाए्लप 9270०९8) 2 10 
1105 ० ५९]८685 10 ४११ ऽप] [0168510 पत्‌ 0८ ९८८ ८61०. 
1116 ००७६ [त एङ जपप्प ©ि0ण पत्‌ इदाषह्ा क छता 0९. 
० ० 1115 5015 19 ४० 6 ७०८५८११ ९व्‌ पत्‌ 6०९०01९ 7021. 
४८५ ०१ ६1०७8715 9 1115 107द-1४४नस्त्‌ गि10८ा "5 ९6 
861९०४० 0८ ०प्पा९ ४० शला९ कप 10 तष्ड््ो, प ७ 
५45 8४प९1१ 6116 1०० ग धार पफाका्1"3 5619९त्‌ ४5 1 ९७ 
११९०६ 0 ४116 ६1) (ााप्ाठ]) ; ४16 इणट्ठा1ऽ ००.१०० 1001९ 


220 पान्न 571.86110 3 


&7व्‌ 10016 प्र1४6व्‌, 116 &९8६€ाः ४116 6366९ प्छा), ६6 
1दप्ह७ा ५16 ह 1 एपप्०€§ २४ ४९ 76त४९ा/ 23 ]1ला7 
2681 ४०0 . [शणठपप. 4 6६1८ ४०१ प३16व्‌ 7616 कन 
8116 1४0 2 10णइा ०६ ४० 11064६6 ४1९ प861४65 {कणा {16 
7000 0 ४01 81160 एणा6 ४य०त्‌ क्र 6 2९८६०२६९ ६6 6५००1७6 
{56९ 60719. (6 छ०९व्‌ ४159 ८०९७ ६116 ¡61.21९ 
०९) * ००१९६००5 फ 676 ६1676076 1४1व्‌ (०7 {116 ४1४71 
ण 8 एाप1ा6 भप्त ४ राण्‌ व०्णफप्णाु, वाज ण्डुपा3ा*9ा९ 
70 ७०००९७६ धनप {6110 फ 16६11160 16 [117व्‌प७. 116 
760०716 ० 8111९व्‌ ए०प्पव्‌ नाह एक्ण्पकः ० लपष्प 6जलण्त्‌ 
अपार प्प 185 0660 प्तक, ववप्णह ६०व्‌ प्नाह्ा०प७- 
१०1०१९१ ४०१ ४11९636 ¶ ०11६165 [8.९० 6७४ 1०116८४९ [क़ (1९ 
656१६ वफ 8103./* (व परवपञवय [िररारफ, 4.८] 1919 
116 अ्ताऽ ए उप्वदय एष्य §ण्डाा 21. 4.) 

ण ५४6 ००४6 ०४ 6इएशारवपा 1६ 1६5 0661 7610271८ 
९व्‌ ६४६ 1४ ४16 6०प१७७ ०६ 1113 [छपपणलक ६० 116 6६३६९ 70 
11068 16 16६ 119 णाण्ल्ानशः कत्‌ 1118 [1671६ 16 10 
२०४18. प616, @0णाणत्‌ दिव फए४ऽ ए०प 0 ६06 76] तर्क ०८ 
४116 011811४ [1:.1{ ०{ ०} 1728 प. ए. 116 ६५1४1] ५७21० 
€प वप ८०४ [07 50116 ६7706 फ };€0 ६]1न्कु 61 0२८1८ ४० 
५.२० पए, ०1] 31107६1 फ़ 06076 16&१२।६८* (२८९(पा 
10प्पपश़्‌ #७ ना. 09 ४116 १९८ ० 780 षाा्वपः, उण्णण्व्‌ 
६.४1 060५०06 ६116 ५९४)1 हप्प 2६ ४116 86 01 1170 ९८३. 

4.3 & €1114 &णराप्व्‌ ए9ा फ [0पत्‌ ० पद्‌ 
62601969 814 9}00161 2167 1115 ४८८७७81० प ॥0 {16 हप०- 
817 ४९५० ६५ पद९ [१९१९६००5 07 8 116 ०7 011 
१९७९००७. प° 0प्षप्०त्‌ ६ पश्हपाद्य प्छ दत्‌ ४प्त्‌ 8 1 
वप्रय ९0787९६९. = {116 11111 ‰म) ४5 21त५व्‌ एङ्‌ र पा130 - 
1४208. ०16766787163 1६6 फ 01 6णशात्‌ इण्ट एप 
66 0010 19४61 १९(७९५९्‌. 6 धष {0116 = ६116 
24454. 1116 016४104 ४१०५९ 15 ए९य्ए़ 176769६7 ४० 
© हश 16 7 6८7६८६४ {0 क ५४प063 इता 1611619४ 
५01. ४. 2. 91. 


7800 1४ 2२1 


"१16 लषपत 10४४९ ४] [115 तऽ ४० २६४७पत "116 
९९०४ 8015] 111 {५17 ४६ 01 तप प1ला0प् आतश्१ण६ ० 
९पष्लण्डु धाना [४१. तिप पण्वाप्ड धाडय २8७6016 16 
०166 ४ 0४९6४ ६0 ४७ अए्९घ्ते ०प 9 १४156 0०पण्त्‌ 
छ 1161 116 15१1०8६6 पत्‌ ६18६ हा २१} ४०6०६ 30४ 5110पात 6 
86८66०९ ०# 1४1 ५१६८७ ०८ ४७०६४ 2113. ए 161 ४1113 
छ 98 00176, ४16 @पप्प ०प्वनयहव्‌ २ (नगाापिवलफ४्ा ढा 81६1 ४० &० 
४४ 0100161४, ४१७ 9९6 &०६७ ण ५6 606५105 प76. »णत्‌ 16४ 
70 ०१७ 1६०० फ 11४४ 116 } ४ १०९७. 1116 &०४६ऽ ९6 तपाद 
†164, ४० 56] १४६७ ०174618 616 शार्हा 0 ६16 @पा्प8 
०१७१1७७ ००४ ४० &० पाप ४116 पना ६ 213. 


^नि6स्४ णप ४16 जिपा्प ८056 ४ 861 67०16 
१४, 06८0८०0 34 1119 १6९०४१०३, पत्‌ प ना 113 काऽ 
त प०10्70. त6© धाक6 [0०८19८०९ ४१४६४ 166 510 0पव्‌ 
6 > &७९४ ०[6०-०१ए @2६11 6, = छ 160 811 क 616 ऽ6४६९त्‌ 
116 ०7९ 115 ऽफ०८१, यात २51६6 11 (10676 कऽ 80 ००९ 
1115 1061०९९ 8116115 +6भपृङ़ 0 1४ त०ष [115 116 0 फ. 
कषण "गाङ्‌ फ७ @ाष्ठा. 411 इष्ठ्फ एव6 ०ण [6प्ाप्डु प्न 
ॐ 7070०8४1. 116 ल पप्प ४७]९९व 2 ऽश्ल्णाात्‌ पपर, एष्य फ घ्रा 
४16 52706 ए65ऽपा†#. 4 पप्व्‌ पपा 116 3०६6 17 ४ 10प्त्‌हपः 
९०106, (न (11616 6 प्ण पपठ इवो ० पणा76, 166 [फ 
९1४७ 006 1115 116: 29 & 006५1१६ 9पत्‌ [०० ०115 {21४17 
0४४ [द क0) २ वता 9 14211016, 7056 ०पव ऽत्‌, "0 पष्प 
1८108, पड़ 162त्‌ 15 २६ ६] 96८४166." 1116 लपप्प ॥0जार 1015 
97, 16 11100. ए [लाता ४116 6१५८1०९) णात्‌ हदर्ठ [णो 2 
8०४६४. {6 ६116 ९६४ ०? ४ &०२४४१३ ॥€२व्‌ छात्रा ००७ 3६०16 
० 119 5फ०प्व, 66 कषणा पणत्‌ अन०फ6त्‌ ५16 वणएकषण् 
छ 68007 #0 ४16 पपा प्प्त्‌र. = किा6 लणतप णटुमाण २७1६९, 8 
४1676 पण ०६1७ धप्पठ इता ए)10 11] ४6७६० 1018 16४व्‌ 
०४ 06 १ वा काठ्लत्‌ प्रच्छ (विध वपा व्ज्णपणट्त्व्‌ पाप्य 
106 लपप्प कऽ [पा कधा 6७६, 2८ ६1२४ 106 18त तााक्व्‌ 2 
प, 90 ०० ००९ 7९67116. = & ६ 116 ६ा17त्‌ चह ० कजा, 
10118789 1299 0{ 81111 २15 फ़ 660, 0 &८७६ 110, ६०४1५७९ 


22४ प्रादि? 31.८08 


907 62. 716 ©पााप, ४ञञपणाकत्‌ 9 काट 60, ६००६ 
07191 023 ए 1४11177 #16 ©0610ऽप्6, 56४६6 1101 1716६४1 
09४, [२,२, २० 1६1116ब्‌ ९००६८ &०६४, = का6 (पष्प नप 
1001६178 ए९ए फ़ 6766 62016 07 21 581त, तऽ धाहा० कधा 
०6 81 110 ए 111 06 0016 113 16दव्‌ ए अप 17 &16॥ 
०66 ० 8114113 116४4. 07 1113, 50716 161114116त्‌ ४1187 {116 
@ प्प 124 105४ 1015 1628071, 0611615 फ 61६ 0 छप्पर 70 रान 
६0 ९०01870, 2०त्‌ 5६1 ६112६ 16 11२व्‌ प्रपव९८९६००९ ४ ००१] 1९॥९ 
0121126, ००त्‌ 25 0. 10089 76800091016 907 115 ०९1०3. 
¶116़ 1०३४६१०७ 1115 §860िना हु {फ्0 अता 1४1 2778- 
16041 10 ०४}०५४. ्राऽ ४1061197 फ ४8 4९186 ४० १९]०५० 
1117 2.१८ ९007७ © @प्पऽ17) ० 115 6७1469४ 807. 8116 
860६ 9. 16556061 {07 11101, एप 16 फ पऽ ६00 [प्रशा 07 
113 ० कपा 056€ ४६ (116 ध प्र #0 16९९1९९ 68568675 ० 
9 १65०५1४०. = प ७ ०२116 ०५ ए 2 ४ इता, प९्व्‌ 
#0 ० [101 1115 1166, क16कण०प पऋणोपद्काप (कपत 
0६ 7 फ 41162 076९त „11105616 25 8 8201060, 0 ४1113 
{116 प्प 2०७व्‌ [1 [9६० ध16 6ना०ञपा6 धत 11116 ४ 
प्व ०६४, प ताला कप्पा6 ता तकण 115 वाण 
ऽप०1.त 25 10९101९. = फ 16 ६116 लप्प्प ९४116 07 ० एप्प 
811९्‌1 0 52611066, ४16 8116115 €द्क 60 नाण ६६६ 16 
5 दठाण्ड 0 [ता] नाल्प 211. 806 पकप वफ 2णव्‌ 
णक [पदु १०७ नालए 116६5. इका (1 2्व 8 1631~ 
१७०६ ० 131" ५1576 1115 [तावञ प द 2१ प्पतछ ० इण्‌- 
11०५६107, 27त्‌ 5214 116 1८९त्‌ 115 1\62त्‌ ९४ @ प प्र'ऽ त157०~ 
७21. १10 पाप व्र आणा एनप्‌ ४6 पला फ115 कपत 
1115 ० पण ८०६. पाका 16 ठका6 ७६८1९ ६5 ४००९, 
29166 {01 2 81६]॥ इता 10 फदऽ पाणडु 0 1 वणप 
115 1176 01 ण. 0 ६1015 धाठा6 85 2 ४९०१९०९] 018४४ 
0८ 16 76दणा दु 81६15, फत्‌ 0] #11080 फ 10 भ6९ष6ण्७त 
8६८प४००]1 10 पालय किना रमापत ६० ऽध्य. पत 12६ ०९ 
व ४९२००९६] ९०५७७ 66 © पापः 1956 ९211, ४पत्‌ ऽत्‌ [16 
पण द्४६ ४१1० 113 1105 1150. प्र16 ©ष्फप पारप ४६००६ [पप 


800६९ प 223 


+ [त6 = धा6 6४५1०§पा५ कप्त न्व्‌ पाठ एठणदणाण्ड 
६०२६. 


^नग्‌6 पद 5 10 1870 (0 52010०6 1115 जण 
1106 0" (16 ४6 अा६11ऽ क 119 51०९6५0 ऽप९]॥ १९७१०६०1 ६० 
1100. त 6 ७1४4 ४1७6 10 3016पतात्‌ एकप९०६, 50 ६1२४ णात 
51106 1116 ४116 ऽप, णत्‌ नाप्ञ ४११९७७७ +#16ण1; नोर 
707676०, ए0प ४८९ 1४ ङ 0 ४ण्त्‌ [ को 70 इ०पाऽ, प6 
छ 110 {11101611 ४1676 13 पङ्‌ १108176166 6६९७ पञ 616 घा 
© ०6९१1०81. 116 56४17 ४116 0९७ §1}६115 1681 [771, 116 
1८०७1४1०96त ६० ४116 11016 २556€0101ड :-- न 0 †11© {17096 ०६ 
@&प४प कष ४०], 11676 2७ {0पत ०16 १९७२९०४ अत], 72106 
1 @षप 4०११, प 00 ६1006 #1676 ४८९ 0पप्ते 0९९ §1]६18 
10911 १७१०४७१ ४0 ४16 ल पपप, 11656 3118911 [४ 976 
16 1०४१३६० ०६ 11180, २०१ ६16 ४ण्प6 761170४ आणा 
6५०७6 ९९०६ 29 {५005 धा ०पडा) (16 ०14. वणा6 
6019 ४९७८९४6 २४५६००15116त ६६ 16 ल पपतऽ @स्]6वा@प४) 
81 1611 २४ ४16 {66४ ° 9९8 १७९०४०१ 81115 ऽपर 1ण्ड (प्रभा 
0 116 इता 76० 1 ०४, 0९६10९69, 1४९७ 68{2.1011516ब्‌ 
1४ ० ४ [01102167 2515. ०१ ७6 0876 ० 16४१३ 
111६6 ए०प भ 6 ४०० शछण]त 9 0165४." = 


^ग716 पप षदप 251६6 118 8114118: (81766 ४119 
४००९ ० 132४० पि 27216 ९५१2१ 2२८९ 11२४) 06९7 ०पञ+कफला फ, 
कषण १०.४०६ ४16 2४९ 10 ए 11161 ४116 लप ६३ 18व्‌ ४519 
#1617 166४, > 650 फ 11161 16त्‌ ६० ०६४४ [पणा] : एप 
1116 [र 12152 ०४70 0 0111 06 00210४21716त 25 2 28४0प 
एङ ०६0 89 51111 70 8८15. 11167601 7 ०0 10501. 
४९6 {16 ९०७४० ०{ 09४18970 ङ़ः 267 5६प्ात्त्‌ एना ४ 
०४९९०, ४०१ ©1४086 णद्‌ 10110 6८5 = 070 81115 9 
१६113 ०१ 11078. 416 10 २९०५०] ६ 16 ०6९८४४7 9 क णाष्प्‌ 
81211 16 61276 0670716 शणः एका ©6§ 000 2०1८218 
१०६० 11008, २०१ 51121] ०ध्मण 60176 10 #713 श०पाव ०८ 
01155 11676{६०१.१ 


५४4 पाद्ि7िा 3८10788 


1116 10676०७ [०0फाः ० ७010 इण्ह्ा तान्व 
{16 16161100 पप णटु 10111 ०] २5 ए 1४11 {627 21 ७९९७० -००७6त्‌ 
116 ऽपञ16ाण्ण णा धाह नाप लण्रण्पाप्ाछ। 1, प कणा 
13 ४1616106 56# ०१९४ 8६124 (120 10 ऽपफएतप् 6०. 
र फ्रव णडा, इपाङम्व इ ॥2० 10कु6त्‌ 156 ४०त्‌ ]०17०व्‌ #6 
ल्पा. 4.70 पाका वफ 25 ६1161 5676 प7व्‌6ाः एवाय 
12०, पमा 11 56९5 0 472४1, 116 86186 
४७ 70616664 ०४० 179 ६116 भव @०ए01४व्‌ इहा ६५ ८०४ 
9116 ४० 162ए© 116 (० फ7. प्र13 0001167 8० 118 ४0 80103, 
116 ०6 ४० 12९70 11160 10 ७४६५८16, फ 6४४ ६0 इण्‌ 
छ 11616 116 ४००६ ष्ठ 1 2 81241110५78 ॥0प७५९, - का 
6१९५11९0 [37.110 1007064 {116 ०००४11९ ०{ 1167 फ 6:१६ 
2110 ७०६४१२४९ ४116 ५0 116 10५81 पव ४1०३420 680९९८००. 
16 ४८310 9007 ० (116 611146०3 १७०४ 15 ९1] [० फ, 
10४ {16 ६० 1167010 ० प्राऽ फ 6८७ २७1९५ ०४ ४11७6 [6० 
० १७४४1१५ ० ००८९९७९ ४116 र पाछपाण2 तकण 7971४11 10 धाक 
71001 1€{पऽ6 ७ 911 भय 0 ॥16 कप्ा ० पानाय 
12६1167 &०त 10 ६116 616 2४ 1235४ ७९1] ४16 811९७ 
प्०त१९7॥ २ ६1]. 

^©0ए0प्त्‌ इहा, 23 एपाडपल्त्‌ एङ ध णकृट्पम्‌ 
"0078. [प ४16 € 006 4 प9०६्ढ९ ०१९ ४८० 1113 
80 88112 8121 277115व ८० @ण्एाणत्‌ इाण्डु)) ए न. 
16 295151411066 फ ०9 62.411 1९6४ 27 62716 ४76 &7४- 
४1६पत6 ० उाक्वपष 81210. 6७0०९1०१ 810६1) ४७ 201०४6व्‌ 
‰ 24१4 7424८ ४० 1276108 कधा 16 ण60प ० अप 
९641४107 0 116 [6८०६०. = 00 6260108 त ४०१९ छप 
1116 10५४1६5 ० ४116 6०४ 16 ०७ 52.006 ४ ००९७ ७पा- 
1८11811 8 72750 ०१ २२1०१२12, 10 16९6०६6 {0 ॥6 
१७२४1 07 {110 1४६७४ ०४ ४16 1४०१5 ०८ @ंपतप पत 27६०९1०१. 

@पाप @०णप्त्‌ 8/0 कऽ 2 162४ [0970 9 16४70 
10९ 8 18 0 ६४० 5०10125 कणत [००४5 70 115 (८०पा १. 


800 प्र 225 


प6 १२१ ४16 7५454५८, 16 274००५४ 8०१ ४116 
@‰ ०१८८ ६८९091४6 1०४० छप्‌. 71686 फ 011९8 फ 6८6 ०01- 
16५४९ 1" 8 ००६ 68116 ४९6 ०52०४ 2 ५द 7०८ क @.7*428 ८0. 
4. 1010०8८8 161 ०६ @णप्प 607० 819 13 ०{ 0०01010 11186 
11108६४ 0 118 फ़ 011८8 ए 616 १68४८०१९ ०४ 105६. 

116 ४५७००810 6 ०९४७ 876 ४४1८6४0 0 #196 
2419५१८८ 9णत्‌ ४116 8 फ 21 ङ25 976 ४720311 ४6६६6्‌ हठ ण 
४116 36171018 ए 64160 ०८ 8021 वण्वा इण्डा कध. ,, 210 
1638507 9 0111४, 12158 6011686. 


29 


गुरू गो विन्द सिंह 


विनती । 
चोपाई 

मरी करो हाथ दे रच्छा। 
पूरण होई चित्त की इच्छा ॥ 
तव चरनन मन रहै हमारा । 
अपना जान करो भ्रतिपारा ॥ 
हमरे दुष्ट सवे तुम घाव । 
श्याप हाथ दै मोहि वचावड्‌ ॥ 
सुखी वसे मोरो परवारां । 
सेवक सिक्ख खयै करतारा ॥ 
मोरच्छा निज करदे करिये। 
सब वेरन को आज संघरिये ॥ 
पूरण दोह हमारी श्रासा । 

तोर भजन की रहै पियासा ॥ 
वमि कांडि कोड अवरन ध्या्ो। 
जो बर चाह सो तुम ते पाश्च ॥ 
सेवक सिक्ख मारे तारिय। 
खुन चुन शत्रु हमारे मारिय ॥ 
श्प ष्टाथ दै सुरे उवासियि। 
मरणकाल का चास निवारिय ॥ 
ष्टो जो सदा हमारे पच्छा । 
श्रीश्रसिथुजज्‌ करियहु रच्छा ॥ 
रास्त्र लेषु मोहि राखनहारे । 
सा्टि्र खंतसहाय पियारे ॥ 
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दीनयन्धु दुष्टन के हंता । 

लुम टो पुसी चतरदसकन्ता ॥ 
कार पाय ब्रह्मावपु धरा । 

काल पाय शिवजी अवतरा ॥ 
काल पाय कर दिष्णुपकाशा। 
सकर काल का किया तमाशा ॥ 
जवन काल जोगी शिव कियौ । 
खेद राज ब्रह्मा ज्ञु थियो ॥ 
जवन काल खव लोग संवारा । 
नमस्कार है ताहि हमारा ॥ 
जवन काल सब जगत बवनायो । 
देब दैत जच्छन उपजायो ॥ 
छादि श्रन्त पटक वतरा । 
सोर गुरु समभिये हमारा ॥ 
नमस्कार तिसदहीको हमारी । 
सफल प्रजा जिन शाप सवारी ॥ 
सेवकन को शिव गुन स्र दियो । 
शघ्रुन को पल मौ बध कियो ॥ 
घट घट के श्रतर की जानत । 
भले बुरे की पीर पद्कानत ॥ 
वटी ते कुचर श्रस्थूला। 

सव पर छृपारष्टि कर पूला ॥ 
संतन दुख पाये ते दुखी । 

सुख पाये साधन के स्युली ॥ 
पक पक की पीर पाने । 

घर धट के पट पट की जने॥ 
जब उदकरष करा करतारा । 
श्रजा धरत तब देह अपारा ॥ 


#। 
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जब श्राकरष करत हो कवहं । 
तम मे मिलत देहधर सवहं ॥ 
जेते बदन खष्टि सव धारे । 
श्राप श्रापनी बू उचारे ॥ 

ठम सबही ते रत निरालम 1 
जानत बेदमभेद्‌ रः श्रालम ॥ 
निरंकार निविकार त्रिलंव । 
शाद अनील् अनादि संम ॥ 
ताका मूड उचारत मेदा । 
जाका भैव न पावत वेदा ॥ 
ताको करि पादन अनमानत । 
महामूढ़ कटु भेद्‌ न जानत ॥ 
मदादेव को कहत सदा{शव । 
निरंकार का चीन्दत नहि भिव ॥ 
प खपनी बुधि हे जेती । 
यरनत भिन्न भिन्न तुहि तेती ॥ 
त॒मरा लखा न जाय पसारा। 
किह यिपि सजा प्रथम संसारा ॥ 
प्के रूप अनूप सरूपा । 

रंक भयो राव कहीं भूषा ॥ 
छअंडज जेरज सेतज कीनी । 
उतभज खान बहुर रच दीनी ॥ 
कहं फूल राजा हौ बेडा । 

कदं सिमिर भयो संकर इकेठा ॥ 
सगरी ष्टि दिखाय अचंभव । 
शादि ज्ुगादि स्वरूप स्वयं भव ॥ 
छव रच्छ मेरी तुम करो । 
सख्य उवार श्रखिख्य संघरो ॥ 
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ष्ट जिते उटचत उतपाता । 
सकल मलेच्छ करो रणघाता ॥ 
जे अखिघुज तव सरणी परे । 
तिनके दुष्ट दुखत हौ मरे ॥ 
पुरूष जवन पग परे तुदारे । 
तिनके तुम संकट खव टारे ॥ 
ओ क्लि को इकवार धिये है । 
साके काल निकट नहि पेहै ॥ 
रुच्छा दोदर ताहि सव काला । 
दुष्ट रिष्ट टरे ततकाला ॥ 
कपाष्टि सन साहि नि्टरिदो 1 
ताके ताप तनिक मर्द द्रिदो ॥ 
रिद्ध सिद्ध अरिमौ सव दोर । 
डष्ट छां खवै सकते न कोर ॥ 
प्कयार जिन ठम्दै संमारा। 
काल फां ते ताहि उवास ॥ 
जिन नर नाम तिह्ारो कहा । 
दारिद दुष्ट दोष्रते रहा ॥ 
खड्गकेतु मेँ सरण तिद्ारी । 
श्राप हाथ दै लेह उवारी ॥ 
सरव ठौर मो दोह सहाई । 
डष्टदोष ते लेह वचार ॥ 

छपा करी हम पर जगमाता । 
श्रथ करा पूरण भराता ॥ 
किलविष सकल देको हरता । 
दुष्ट दोपियन को दै करता ॥ 
श्रीश्रसिधुज जब भये दयाला । 
पूरण करा ग्रंथ ततकाला ॥ 
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मनबांछत फल पावे सोर । 
बुख न तिस बियापत कोर ॥ 
अदल 

खनैशुग जो यादि शु रसना पावर। 
सुने मदर चितलाय चतुरता आवरं ॥ 
डुःख व्रिद्‌ भो निकट न तिन नर के रहै । 
ष्टोजो याकी एकवार चोप को करै ॥ 
सम्बत सतरद सष्टस भणीजञ । 
अधं सष्टस फुन तीन कीजे ॥ 
भादव खुदी श्रष्टमी रविवारा । 
तीर सतुद्रव* व्रंथ सुधारा ॥ 

छ्फज्‌ दोहरा ` 
दास जान कर दास पर कीज कृपा अपार । 
याप हाथ दै राख भोदि मन क्रम बचन बिख।(र ॥ 

चोषपरं 

मे न गनेदि प्रथम भनाङऊ । 
किशन विशन कशह नहि ध्याऊं । 
कान शुने पदिचानन तिन सो । 
लिव लागी मोरी पग दन सो॥ 
महाकाल रखधार दमारो । 
मालो मे किंकर थारो ॥ 
अपना जान करो रखवारा । 
वांद गदे की लाज विचार ॥ 
श्रपना जान सुभ प्रतिपरिये । 
खन खन शत्रु हमारे मरियि ॥ 
देग तेग जग में दोड चले । 
राख श्राप मोहि उर न दलै॥ 
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लुम मम सवा करहु प्रतिपारा । 

चुम सादिव में दास तिहारा ॥ 

जान श्रापना सुभे निवाजा । 

शाप करो हमरे सव क।जा ॥ 

तुम ष्टो सब राजन के राजा । 

द्यापि श्राप गरीव नेवाजा ॥ 

दास जानकर छपा करो मोहि । 

हार पराम आन दार तोदि ॥ 

श्मपना जान करो भ्रतिपारा । 

तुम सादित मेँ किंकरः थारा ॥ 

दास जान दै हाथ उबारो । 

हमरे सव बैरियन खं हारो ॥ 

श्रथम धरो भगवत को ध्याना । 

अष्ुर करौ कचिता विधि नाना ॥ 

कृशन यथा मति चरित उचारो । 

चूक दोय कवि लेह सुधारो ॥ 

कनिना दोहरा 
जो निज प्रथु मौसो कटा सो कदि टौ जग मारि । 
जो तिह प्रु को ध्या अन्त स्वरग को जांहि ॥ 
हरि दरिजन दुह पक दै विव विचार कट्कु नादि । 
जलते उपज तरंग ज्यौ जली मांडि समा ॥ 
जव श्रायस प्रभु का भये जनम धरा जग अय । 
व में कथा संखे ते सव्र कदत स्नाय ॥ 
कविना दोहरा 

डाद़ भयौ मै जोर कर बचन कदा सिर नाद । 
पंथ चले तव जगत मे जव तुम करद सटा ॥ 
अकाल पुरुष की देह मौ कोटिक विष्णु महेश । 
कोट इन्द्र ब्रह्मा किते रवि ससि कोट जलेख ॥ 
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ने ञे तुमरे ध्यान को नित उदि व्यै सन्त । 
अन्त लर्दैगे मुक्तफल पावहिंगे भगवन्त ॥ 
सोर 
सुद्रभगत जग मांदि सर के दिवस खदा भरे। 
मरे पिर श्रावं जादि फल कुचं लहत न मुक्ति को । 
सवया 
धन्य जीयो तेहि को जम में सुलते दरि चित्त मे जख धिखारे । 
देह अनिक्त न नित्त रहै जस नात्र चद भव सागर तारे । 
धीरज धाम वनाद इहै तन वुद्धि उदीपक ज्यौ उजियारे । 
क्षानद की वढृनी मनो हाथ लै कातरता कतवोर बुहार ॥ 
दोहा 
वसम कथा भागवत की भाष्रा करी वनाय । 
श्वर बासना नांदि कट्यु धर्मजद्ध के चाय ॥ 
चोपरं 
जो यह कथा ्ुनै श्रर गावै । 
दुख पाप तेहि निकट न भवे ॥ 
विश्न भगत कीर फल दोर । 
श्राधि व्याधि दै सके न कोर ॥ 
संवत सतर सहस्र पचावन । 
हाड वदी पिरथम सखुसखदावन ॥ 
तच श्रखदि कर प्रथ सुधारा । 
भ्रूल परी लु लेह्‌ सुधारा ॥ 
दोहा 
नेत्रतुंग के चरण तर सतुद्रव तीर तर्ग। 
स्रीभगवत पूरन धियो रघुवरकथा प्रसंग ॥ 
साधर साध जान्यो नीं वाद स्ुवाद्‌ विवाद । 
भ्रंथ सगल पूरन क्रियो भगवतक्पाप्रसाव्‌ ॥ 
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, सवया 

पाय गहे जवते तुमरे तवते कोड अखि तरे नहिं श्रान्या 1 

राम रहीम पुरान कुरान अनेक कदे दम पक न मान्यो । 

सिन्नित सास्तर वेद सवै वु मेद कटे म एक न जान्यो । 

खगीश्सिपानि कृपा तुमरी कर मँ न कषयो सव ताहि बखान्यो ॥ 
दोहा 

सगल द्वार को छांड़के गश्यो तुम्हारो दार 
बांह्‌ गहे की लाज शरस गोविन्ददास तुहार ॥ 





श्री वाहिरुरजी की फतेह 
आओीघुखवाक्य बादशारी १० 


सवेया 
[९1 
जागत जोति जपै निस वासर एक बिना मन नेक न श्राने 1 
परन प्रोम प्रतीति सचे वरत गोर" मदढ़ी मख भूल न मानै । 
तीरस्थ दान दया तप संयम पक विना नहि पक पचाने । 
पूरन जोति जग घर म तव खालख तादि निखालस ° जानै ॥ 
[२] 
संत सदैव सरूप खतव्रत आदि श्ननादि श्र गाधि अजेर । 
बान दया दम संयम नेम जतव्रत सील सवतं असे ° हे । 
छादि श्रनील,* श्चनादि अनादद्‌ च्राप चिश्रंत* भरदधेष चरम है । 
रूप, श्ररूप, श्ररेख जरःर्दन ` दीनदयाल रूपालु भथ दै ॥ 
[२] 


शादि अद्ध ष अमेप्र मदाप्रथु संतसरूप सखुजोत प्रकाखी । 





4 (५४९. 2 शपह्ष्या ० ~~. 3 अर्य. # 11; णवप5. ५१०६ पालम 
@०त्‌ एप {० (४९ ल्गन्प्या जा (९ ज्र (0९ 1०१११८८). 5 भनंत. 6 जलरादन 
० जरा श्रातं +न, 
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पूर रष्टै सही घट के पटतंत समाधि स्ुभाव प्रनासी । 

श्चादि युगादि जगादि तदी प्रभु ै.ल र्यो सव श्रं तरवासी । 

दी नद्यालु रपालु छपा कर श्रादि योनि श्जे श्रविनासी ॥ 
[४] 

श्मादि श्रमेद्‌ शेव सदा प्रभवेद्‌ कतेवन' भेद न पाये। 

खीन ्रयालु इपालु छपानिधि सत्त सदैव सवै घट दावे । 

सेल रेख गनेख, महेखर, गाह फिरे श्रुति याद न पाये । 

रेमन मन्द्‌ गूढ़ दसो भु ते केहि (मूढ). कष्टो चिसराये ॥ 
[५] 

शछमच्युन श्रादि श्रनील श्रनादद्‌, संत सरूप सदैव वसाने । 

श्रादि श्रयोनि, जाति जराविजु, प्मदुनीत परंपर भाने । 

स्च्खभ्रू परसिद्ध सवै जग प्रदी ठर श्ननेक वसाने । 

रे मन रंक कलंक परिनाहरि तें केहि कारण ते न पाने ॥ 
[६] 

अच्छरः रादि श्रनील श्रनाहद्‌, सन्त सदैव तुदी करतारा । 

जीव जिते जल मे थलमे सव के सव्‌ पेट को पोखनद्ारा । 

येव पुरान कुरान दु मिलि भांति श्रनेक विचार विचारा । 

शौर जान निदान कदू नदिं पए वदान ' तुही खरदारा ॥ 
[७] 

शमादि, अगाध, दधे, श्रभेद, अले, श्रजेय, श्रनादद्‌ जाना 1 

भूत भत्रिष्य भवान तुक्धी सवरहँ सव ठोरन में श्लुमाना । 

वेव श्रदेच, महीधर, नारद, सारद्‌ संत खदरैव पच्छाना । 

दीनदयालु रूपानिधि के कलु मेद पुरान कुरान न जाना ॥ 
[८] 

संत सदैव, सरूप सदा त त वेद्‌ कतेव तुही उपजायो । 

देव आदेवन देव महीधर भूत भवान, वद्धी ठहरयो । 
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यादि ज्ञगादि श्ननील श्रनाद्द, लोक अलोक विलोकन पायो । 
रे मन मूर अगद इतो प्रथु तोहि को किह श्चन सखुनायो ॥ 
[€] 
देव अदेव मह्धीवर नागन ` सिद्ध प्रसिद्ध बड़े तप कने 1 
बेव पुरान कुरान खयै गुन भाय थक पर जाय न चीने । 
भूमि अकास पतार दिखा विदिसा जेदि सौ सवके चित चीने । 
पूर रो महि मे मदिमा मन तैं केष ्नान सुभे कहि दीने ॥ 
[१० ] 
वेद कतेव न भद्‌ लद्यो, तेदि, सिद्ध सरमा सवे कर हारे । 
लिच्निति, सास्तर वेद सवै बहु भांति पुरान धिबार परिचारे । 
शमादि अनादि गात्र कया भव्‌.व से प्रहलाद्‌ श्रजामिन तारे । 
नाम उचारि तरी गनिका सोह नाम श्रधार विचार हमारे ॥ 
[११] 
आदि श्नादि च्चगाव सदा भ्रभु सिद्धसरूप सय पदिचान्यो ८ 
गंध्रत्र जच्छ" महीधर, नागन, भूमि अकास चँ चक जान्यो ( 
लोक अलोक दसा विदिसा, अरु देव अदेव दृद्भं भथु मान्य । 
चित्त अक्ल।नि सुजान ख रंमव कोनकी कान नि वान अुलान्यो ॥ 
[१२] 
काष्ट ले रोक वेधे उर ॐाङ्कर काह मेस को देल ° बलरान्यो । 
काह कषयो हरिमंदिर में हरि काद्र मखीत के वी च प्रमान्यो । 
काहु ने राम कषयो क्रिखना कदि कादं भने श्चवतारन मान्यो \ 
फोकट धमं त्रिसार सवै करतारदि को करता जिय जान्यो ॥ 
[ १२ ] 
जो कष्टौ राम श्रयोनि श्रजे अति कादे को कोसल“ कोच जयो चू । 
काल रहं कान्ड कर्द जेदि को केहि कारन कालः ते दीन भयो ज्‌ । 
1 10)090010015 १६4९४ 1.01. 2 यष. 3 10९ जनात्‌ हल्ल)ऽ (० 
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संत सरूप चिक्र कषाय, सु षयो पथ को रय हांक धयौ" जु । 
ताष्टी को मान प्रभू करके जेहि को कोडभेद नलेनलयो जू॥ 
[ १४ ] 
व्यो कष्टो ङष्णए रपानिधि है केदि काज ते बद्धक ° वान लगायो + 
श्चीर कुलीन उधारत जो केष्ि ते पने कुल नास करायो । 
शादि श्रयोनि कष्टाय कषयो किमि देवकी के जठरंव्र जायो । 
तात न मात कर जेहि के तेहि कथो वसुदेव वाप कायो ॥ 
[९५] 
काष्टे को ईस महेसदि भाषत काटे दिंजेख को रेख वखान्यो । 
है न रेस, जदेख,” रमापति, तै जिनको विखनाथ पान्यो + 
पक को छांड़ि श्रनेक भजे कदेव पराखर व्यास शुटान्यो । 
फोकट धमं भज्ञे खव ही दम पकी को विधनेक प्रमान्यो॥ 
[१६] 
कोऊ विजेख को मानत है श्रोर कोड मेख को ईस वतेहै । 
कोड कैः भरिखनो विसनायक ` जाहि भजे अघन्रोध कटै है । 
वार हजार विचार श्रे जड़, रंत समै सव ही तज जहे । 
तादी को ध्यान प्रमान दिये जोड था श्रव है रर अगेह हेहै ॥ 
[{ ९७ ] 
कोरिक इन्द्र॒ करे जेहि के कर कोटि उपिन्द्र वनाय खवायो०, 
वानव देव पुःनीन्व्‌ धराधर पच्छ पसू नहिं जाएत गनायो । 
श्राज लगे तप साधत है रिवरह्व ब्रह्मा कटु पार न पायो । 
मेद्‌ कतेव न सेद्‌ लख्यो जेहि सोउ गुरू गुरु मोहि बतायो ॥ 
[१८] 
ध्यान लगाय ठग्यो सव लोगन सीस जटा नल हाथ बढ़ाये । 
लाय विभरूत फिरयो मुख ऊपर देव अदेव सवै उदकाये° । 
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लोम के लागे फिर्थो घर्ही घर जोग के न्यास सतरै विखराये । 
लाज गर कलु काज सरथो नदि प्रेम विना प्रथु ध्यान न सये ॥ 
[ ९६ ] 
कारे को डिम करै मन मूर डिभ करे अपनी पत खै । 
काहे को लोग ठग ठग लोगन लोक गयो परलोक गवै । 
ीनवयाल की ढोर अषां तिर्दि कौर विपे तोहि ठौर न पेदै । 
चेतरे चेत अचेत महा जड़ भेष के कीन्हे श्रलेख न वेदै ॥ 
[२० ] 
कादे को पूजत पादन को क्कु पादन मे परमेखुर नादी । 
साही को पूज प्रभू करके जेदि पूजतदी श्रघऊघ भिटादीं । 
शधि वियाधि के बंधन जेतक नाम के लेत सवै छुटि जार । 
ताष्टी को ध्यान प्रमान सदा, यदि फोकट धम करे फल नादी ॥ 
[२९] 
फोकट धमं भयो कलदीन जू पूज खिला जग कोटि गे वा । 
सिद्धि कषां सिल के परस वलचृद्धि घटी नव निद्धि न पार । 
आजी श्राज समो ज्ञ वित्यो नदि काज सरथो कचु लाज न सा । 
श्री नगवंत भन्यो न श्रे जड़ पेसेदी ष्टेसे छख वैस गंवार ॥ 
[ २२] 
जो जग तै करै तपसा कलु तोदि ध्रसन्न न पाटन कैदै । 
हाथ उखाउ भली विधि सौ जड़ तोदे कू बरदानन दैदै। 
कौन असेस भयो यहि को कहु भीर परी नहि खान वचेै । 
जान रे जान ्रजान हठी यहि फोकट ध्म सु भमं गवैदै ॥ 
[ २३ ] 
जालर्यँये सवष्टी श्तु के कोड राम रसूल न बांचन पाये। 
दानव देव फिद्‌ धराधर भूत मचिप्य उपाय मिटाये । 
इन मरे पच्कुताय श्रथी पर जे जग मे अवतार काये । 
रे मन लोल" शकेल ष्टी काल के लागत काटि न पायन धाये॥ 
1 {€६०९८०४. 2 चंचल 
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[ २७ ] 
काल ही पाय भये ब्रहमा गहि दंड कमंडल भूमि भ्रमान्यो । 
काल दी पाय खदा शिव्रजू खव देख धिदेल भया हम जान्यो । 
काल ही पाय भयो मिट ग्यो जग यादय ते ताहि सकै पदिचान्थो । 
वेद कतेव के भेद सवै तव केवल काल छृपानिधि मान्यो ॥ 

[{ २५] 
काल गयो इन कामन सो जड़ काल रपाल दिये नं चितारयो । 
लाज को ड़ निलाज अ्ररेतजन काज श्रकाज के काज संवारो । 


वाजि बने गजराज बड़ेखरको चटृयो चित बीच बिचारयो । 
श्रीभगवंत भज्यो न अररे जड़ लाज ही लाज सो काज पिगारयो ॥ 


[ रदे ] 
वेव कतेव पदे बदुते दिन मेद कदू तिनक्रो नदिं पायो । 
पूजत ढोर नेक फिरयो पर पक ऋवे हिय मे न वसायो । 
पाटन को अस यालय ' को सिर न्यात फिरयो कलु हाथ न आयो । 
रे मन मूढ़ श्रगदर प्रभू तन श्रापन हृ कदां उरभायो ॥ 

[ २७ ] 
जो जोगियान के जाय उठाख्रम गोरख का तिन्ह जाय जपावें । 
जाय सन्यासिन के तिह को किं दत्तदी ° सत्त है मंत दढा । 
जो कोड जाय तुरुकन में महिदीन के दीन तिसे गदि लावे । 
सापि यीच गने करता करताप्को भेद्‌ न कोड बता ॥ 

[ र्म ] 
जो जोगियान को जाप करै सव जोगिन को गुहि माल उड़े दे । 
जो पर भान खन्यासिनके कर्द दत्त, के नाम चै धाम लुरैदे। 
जोकर कोड मसंदन से कट सवं द्रव्य ले मोदि श्रै दे । 
लेउ ष्टी लेउ कै सव को नर कोड न ब्रह्म बताय हमें दे ॥ 

[ २& ] 
जो कर सेव मसंद्न की कर्द आन ध्रसाद सवे मोदि दीजे। 


‡भ्रस्थि + घास्य १ 7९7051८0 ०{ 0065-6 ०४९. 2 €€०१९००९. 3 
११६७१7९8 -0प पवना ०{ ० ऽ९८६ ० 8001 ५818. 


7000९ 1 239 


जो कलु माल तवालय सरो ्रयददी उठ भट दमारी हौ कीज । 
मेरेष्टी ध्यान धरो निस वासर भूल केश्चोर को नाम न लीञ्ञे। 
कीने के नाम सुने भज रातरि लीने विना नहिं नेक प्रसीत ॥ 

[ ३० ] 
श्यांखिन भीतर तेल को डार सु लोगम नीर बहाय विला । 
जो धनवान ल्त निज सेवक ताहि परोस प्रसाद्‌ जिमावं । 
जो धनहीन लख तेहि देत न मागन जात सुखौ न दिला । 
लृटत हे पश लोगन को कवं न प्रमेस्ुर के गुन गावें ॥ 

[३१९ ] 
श्ःखन मीच रहै वक की जिमि लोगन पक श्रपंच दिखायो । 
न्यात फिरयो सिर वद्धक ज्यौ शरस ध्यान विलोक विडाल लगायो । 
लाग फिरथो धनश्चास जितै तिन लोकत गयो परलोक गेँवायो । 
श्रीभगवत भज्यो न श्रे जड़, धाम के काम कदं उरभायो ॥ 

{ ३२ ] . 
फोकट कमं हदृ1त कां इन लोगन को कोड काम न पेहे । 
भाजत का धन हेत श्ररे यम किकर ते नहि भाजन वेदै । 
पुश्च कलत्र न मित्र सये उद शिष्य सखा कोड खाखि न दैहे । 
चेत रे चेत श्रचेत मष्टापयु, श्रत की बार श्रकेटोष्टी जहे ॥ 

[ ३३ ] 
तो तन त्यागतदी सुन रे जड़ प्रेत घखानि त्रिया भज जहे । 
पुश्च कलत्र छुमित्र सखा यदि वेग निकारह श्रायस्ु ददै । 
भौन र्भैडार धरा गढ़ जेतक छोंडत प्रान विगान कै हे । 
चेत रे चेत श्रचेत महापु श्र॑त की वार अकेलोष्टी जेहै ॥ 


“च्चः 
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श्नी स्वामी दादृदयाटजी की अनै बाणी । 


9 साषी @ 
शुरदेव का श्यंग 
सतगुरु समर्था 

दादू नमो नमो निरंजनं नमस्कार शुरदेवतः । 

वन्वन सवंस्ाधवा, णामं प्रगतः ॥ 

परब्रह्म परापर, सो भम देव निरंजनम्‌ । 

निराकारं निमंलन्‌ तस्य दादू वन्दनम्‌ ॥ 
वदू सतर श्रंजन वादि! कटि नैनपरल सव पोले । 
वष्र कान रने लागे गू गे सुख स वोले ॥ 
सतगुर दाता जीव का, भ्रवन सीस कर नैन ! 
तन मन सज सरँवारि खव मुष रसना श्रू वैन ॥ 
रामनाम उपदेख करि, श्रगम गधन यदु सेन । 
दादू खतणुर सव दिया, राप मिलाये पेन, ॥ 
सतगुर कीया परि करि मनका श्रौरे रूप । 
वाद्‌ पंचौँ पलटि करि कैसे भये अनूप ॥ 
साचा खतशगुर जे मिले सव साज संवार । 
दादू नाव चद्वादकरि, ले पार उतारे ॥ 
दादू सतगुर पञ्च॒ मांस करे मांणस थें सिध सोद । 
वादु सिध यथं देवता देव निरंजन दोड्‌ ॥ 
दादू काट काल मुषि संधे लोचन देद्‌। 
दादू पेसा गुर भिल्या, जीव ब्रह्म करि लेह ॥ 





१. 111५५ ५५५. २. श्राचार ३. प्रत्यत तद्र.प. 
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ष्ाद्‌ कदे काल सुषि श्चरवनहु सथद सनाद । 

वादु पेखा गुर भिल्या, तक लिये जिलाई ॥ 

दाद्‌ कादर काल सुपि गू गे लिये बुलाई 1 

दादू प्टेखा शुर मिल्या खुष मे रहे समाइ ॥ 

दाद्‌ कदे काल सुषि मिहरि द्या करि चाद । 

दादू पेखा गुरु भिल्या महमा कदी न जाद ॥ 

सतगुरु काद केख गदि इवत इहि संसार । 

दादू नाव चटा करि कीये चेली पार ॥ 

भोखागर मेँ इवतां सतगुरु काद आई । 

दादू चेवट गुर पिस्या लीये नाव चदा ॥ 

दादु उस गुरदेवकी, मेँ बलिहारी जाड 1 

जदं श्रासरण श्रमर अले था ले रापे उस ठाडं ॥ 
करनी चिना कथनी 

सखवद्‌ दूध घृत र(मरस, मयि करि काद कोड । 

दादू गुरगोचिन्द विन घटि घटि समभि न दोद॥ 

सवद दुध घृत रामरसर कोद साधर रिलोवनहार। 

दाद्‌ श्रत कादि लले ुरड्पि गहै विचार ॥ 

घीव दुध मे रमि रहय! व्यापक सवदी ठर । 

दादु वकना बहुत र्हं मयिः ते श्नौर॥ 

कामघरेनि घटि घीवदहै दिन दिन दुरबल दोह । 

गोरू शान न ऊपज्ञे मयि नदि षाया सोहइ ॥ 

मनशन्दरिपनिपद 

वाद पंच ये परमोधि ले, इनी कौ उपदेश । 

यष्टु मन पणा दायि करतौचेला सवदेख॥ 

चमर भये गुरक्षान सतौ केते इदि कलि मादि । 

द्दृ गुरके ज्ञान विन केते मरि मर जांदि॥ 

शोषदि ा९्न पि रहै, दिषम व्याधि क्यो जाद) 

वाद्‌ रोगी बावरा, बोध वैद कौं लाद ॥ 
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वैद बिथा कटै देधि करि, रोगी रै रिसा ! 
मन मारव लीये रदै, दाद्‌ व्याधि न जाई ॥ 
वादु वेद विचारा क्या करै रोगी रहै न साच । 
घाटा मीठा चरपरा, मांगे मेरा वाच ॥ 

गुरू उपदेस 
दुर्लभ द्रसन साध का दुलभ गुरउपदेख । 
दुर्लम्‌ करिवा कठिन है, दुर्लभ परस श्लेष ॥ 
दादू अचिचल मंन, अमर मंज, श्प मंत्र, 
श्मै मंज, राममंत्र निजलार । 
सजीवन मंत्र, सवीरज मंज, खुन्दर मंत्र, 
सिरोमणि मंज, निर्मल मंन निराकार ॥ 
श्रलष मंच, अक्ल मंत्र, श्रगाध मंत्र, 
पार मंत्र, श्रनन्त मंजञराया । 
नूर मंत्र तेज मंज, जोति मंत्र 
भ्रकास मंत्र परममंत्र पाया ॥ 
उपदेख द्या ( दादू गुरराया ) ॥ 
दादू सवी खुर क्रिये, पष्ठु पंषी वनराद । 
तीन लोग गुख पंच सौ, सवही मांदि पुदाद ॥ 
जे पदिली सतिशुर कट्या, सो नैनहुं देष्या आद । 
श्ररस परस मिलि पक रस दादु रहे समाई ॥ 

सखभिरण को अंग 

नाम चिन्ताव्णो 
रामनाम गुरखवद सौ रे मन पेलि भरम । 
निदकरमी सौ मन मिट्या, दादु काटि करम ॥ 
प्क राम के नांच विन जीव की जलनि न जाद । 
दादु केते पचि सये, करि करि वहुत उपाद्‌ ॥ 
ब्‌दरुपक राम कीटेक गहि, दूजा सदज सुभा । 
रामनाम छं नदी, दूजा रायै जाई ॥ 
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दादू राम अगाध है, परिमित नां पार । 

वरण घरण म जांणिये, दादु नांदश्ध्रार ॥ 

दादू राम अगाध है अविगत लवे न कोद । 

निरुण.सणुःण का करै नांद विलम्ब न होड ॥ 

दादू राम श्रगाध है, वेदद ल्या न जाद्‌ । 

छादि अन्व नहिं जाणिये नांव निरंतर गाद ॥ 


सुमिरणनाममहिमा माहत्म 


कादू रामनाम निज मोनी, जिनि मोहे करतार । 
सुरनर संकरः मुनिजना ब्रह्मा सिष्टि विचार ॥ 
दादू रामनाम निज श्ओषदी, काटे कोरि विकार । 
विपमव्याधि भैं ऊवरे, काया कंचनसखार॥ ` 
दादू निर्धिंकार निज नांव ले, जीवन इदै उपाद्‌ । 
दादू रतम काल है, ताके निकटि न जाद ॥ 


सुमिरख नाम चितावणी 


ज्ञता पाप सव जग करै तेता नांव विसारं होद्‌ ! 
दादू राम खंभालिये तौ एता डारे धोद ॥ 

दाद्‌ जवी राम विखारिये तवी मोटी मार । 
चंड चंड करि नापिये, वीज पडे तिहि वार ॥ 
दादू जवी राम विसारि, तवी पै" काल ) 
सिर ऊपरि करवत वहै आद पड़े जमजाल ॥ 
दादू जवं राम विस्ारिये, तवद कंध * विनाएस । 
घग पग परते पिंड परे प्राणी जाय निराख ॥ 
दादु जवदीं राम विसारि तवद्ीं दांना* होड । 
श्राण पिड सर्वस गया, षी न देप्या कोड ॥ 





, शहर, २ श्रारा, ३. शरीर. ४. हानि, 
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भिरद्‌ काञ्चंग 

करनी चिना कथनी 
वादु श्रष्यर' भेम का कोई पद्ैगा पक । त 
वाद पुत्तरू प्रेम विन, केते पदँ अनेक ॥ 
दादू पाती प्रेम की, भिरला वाचे कोई । 
वेव पुरान पुस्तक पदर पेम विना च्या होड ॥ 

परचाकोञ्चंग 

परे नक्ञासउपदेल 
श्लान लहर जहां थँ उै वाणी का परकास । 
नमै जद थँ ऊपजे सवदं किया निवास ॥ 
सो घर सदा धिचरार का, तहां निरंननवास । 
तंतू दादू षोजिले ब्रह्म जीव के पाख ॥ 
जदं तन मन का मूल दै, उपज्ञे ओकार । 
अनदव्‌ सेभार सवद का, श्रातम करे परिचार ॥ 
मावभगति लै ऊपजै, सो डाहर निज सार । 
तदं दादू निधि पादभे निरंतर निधीर ॥ 
पक ठो" सै सदा, निकरटि निरंतर ठाउ । 
तां निरंजन पूरे ले श्रजरावर तिहि नांड॥ 
साधू जन क्रिला* कर, सदः सुखी तिदि गिं । 
चलु दादर उस ठौर की मँ बलिहारी जाँ ॥ 
वाद्‌ परु" पिरंनि* के, पेदी * मंभिः कलु ° । 
येठो आहे पचे, पाण- जो महवूव ॥ 
नैनदुवाला निरि करि, दारू घालै दाथ । 
तवरः पावै रामधन, निक्टि निरंजन नाथ ॥ 
नैनह विन खै नदीं भूला कतद्रं जाई । 
दादू धन पावै न्दो, श्राया रूल गेव ॥ 





१. श्रतर, २. करना. ३. कड़ा. ४. देख. ५ परमेश्वर. 


€. पीत, ७, 13 ॥९बा८. ८, छाप. 
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उभै श्रसमाव 

दादू सदौ महल वारीक दै गांड न ठांडं न नांडं । 
तासो मन लागा रै, मै वलिदारी जांङं ॥ 
वाद्‌ वेलया चाह प्रेमरस, श्रालम श्ंगि लगा । 
दूजे को ठार नहीं पुदषु न गंध समाई ॥ 
नांदी ह्व करि नाउले कुच न कषा रे। 
खादिवजी की सेज पर, दादू जारैरे॥ 
जां राम तदं मेँ नदी, मँ तदं नादी राम । 
दाद्‌ महल वारीक दै, दौ को नादी ठाम ॥ 
म नःद्यी तदं मँ गय, प्के दूखर नांदि । 
नाही करौ दर धणी, दादर निज घर मांदि ॥ 
मँ नांदी तदं मँ गया आ्रागे पक श्रलाव । 
वदू पेप्ती वंद्गी दुजा नांदी श्राव ॥ 
दादू ञ्रपा जव लगे, तव लग दूजा द्ोद्‌। 
जव यदु श्राया मिटि गया, ततर दूजा नांहो कोह ॥ 
दादू नांदीतवपकदै, में रार तच दोह । 
मैत पडदा मिटि गया तव ज्यं था त्यूंही दोर्‌ ॥ 
दादरृदैको भै घणा, नांद को कटु नांदि । 
दष्दू नांदीं दोद रह च्रपणे साहिव मांदि॥ 

कर्ता कामयेन 
कामध्रेन दुहि पीजिये, रकल श्रनूपम पक । 
दारू पीवै प्रेमसतौ निमेल धार अनेक ॥ 
कामधन दुदि पीजिये, ताकु लस न कोद । 
वादू पीवै प्यास स, महारस मीठा सोह ॥ 
कामघेन दुहि पीजिये त्रलष रूप भ्रानन्व्‌ । 
दादू पौवै देत सौ पमन लागा वन्द्‌ ॥ 
कामधेन दुदि पीजिये, चरगम छ्मगोचर जाद । 
बादू पीव भ्रीति स्वृ तेज्ञ पुज कौ गाद ॥ 
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कामधघेन करतार दै श्रश्धत सरवै सोई । 
दादू व्रा दूध कौ पीवै तो दुष दोद ॥ 
पेखी पके गाद है, दमैः बारह मस । 
सो खदा हमारे संग है दादू आतम पास । 

“परचै जिज्ञ(स उपदे । 
दादु सुभदीं महै मैं रह्‌, मे मेरा धरवार । 
खुभदी मांहै मे वसुं, श्राप कै करतार ॥ 
दादृर्मेहीमेराञ्चरसल' म, मैं ही मेरा धान । 
मही मेरो ढोर मेँ आप कटै रदिमान॥ 
वाद्‌ मेही मेरे आसरे, में मेरे श्राधार। 
मेरे तकिये मेँ रदं कहै सिरजनद््‌ार ॥ 
दादूमैँदहीमेते जतिम, दही मेरा रंग । 
मेही मेरा जीवम, आप करै परसंग ॥ 
दादू सवे दिखा सो सारिषा, सवै दिखा सुपयैन । 
सवे दिखा श्रवण खुरे, सवे दिखा कर नेन ॥ 
सखये दिखा पग सीस दै, सवै दिखा मन चैन । 
सवै दिखा सनसुख रदै, सवै दिखा श्रंग पेन ॥ 
चिन श्रवणढु सव कु सुने, विन नेनद्ध खव देचै । 
विन रसना सुष सव कलु बोले यहु दादु ्रचरज पेषे ॥ 
सव श्रंग सवही ठोर सथ, सर्वगी सव सार । 
कर गदै देधे सुने दादू सव दीदार ॥ 
कै सव ढौर गै सव ठौर, 
रदै सखव ठोर जोति भ्रवानै । 
नैन सव ठौर, वैन सव ठर, 
पेन सव ठोर सोई भल जाने ॥ 
सीख सव ठोर श्रवण सव ठर, 
चरण सव ठौर कोर यह्‌ माने । 
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श्चेग सव ढोर संग सव डोर, 

सवे सव ठोर, दादू ध्याने ॥ 

चेज ही कहणा, तेज दी गहणा, 

तेजही रणा स।रे । 

तेज ही वेना तेज ही नैना, 

तेज हि पेन दमारे ॥ 

तेज ही मेला तेज दी चेला 

तेज केला तेज ही तेज खंवारे ; 

तेज ही लेवे, तेज ही देवे, 

तेज ही पेवै, तेज ही द्द तारे ॥ 

नूरदिका धर नूरहिका घर, 

चरि का वरु मेरा । 

नूरहि मेला, नूर दे पेला, 

जरूर श्रकेला, नूरहि मंभिः वसेरा ॥ 

नूरहि का श्चंग नूरदि का खंग, 

नूरदि कारग मेरा। 

जरि राता नूरहि माता, 

जरूर्हि घाता दादू तेरा॥ 
मनकोखंग 


दादू यह मन वरजी वावरे घट में राखी घेरि। 
मनहस्ती माता वहै, श्रकुख दे दे फेरि ॥ 

दस्ती च्छटा मन फिरै, क्यूं दी वंध्या न जार । 
वद्ुत महावत पचि गये दादू कल्यं न वसराइ ॥ 
जदां थै मन उडि चल, फोरि तहां दीं रावि । 
तदं ददु लै लीन करि, साधर कर्द गुर सापि ॥ 
थोर थोर हटक्रिये रहेगा स्यो लाई । 

जत्र लागा उनमन सौ तच मन करटी न जाई ॥ 
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श्राडादेदे राम कौं दादू रायै मन। 

खाषी दे च्रधिर करै, सोर साधूनन ॥ 

सोद सूर जे मन गै, निमप न चलने देर्‌। 

जवहीं दादू पग मरै, तवर पाकडि लेड ॥ 

जेती लहरि समंद्‌ की तेते मनद मनोरथ मारि । 
से लव संतो करि, गदहि श्रात्म एक विचारि ॥ 
दादु जे सुष मांदै वोलता, श्रवणं सुनता राद । 
नैनहुं महै देपता, सो श्च॑तरि उरभाई ॥ । 
दादू चुम्बक देषिके, लोदा लागे आराद्‌ । 

यौ मन शु इन्द्री पक सौ दादू लीजे लाद ॥ 
मनकाञआ्आलण जे जिव जार, तौ ढोर ठौर सव सूकै। 
पंच श्रारि एक घरि राथै, तव चगम निगम सव वूमैः ॥ 
वैठे खद्‌ा धक रख पीव, निसवैरी कत भूमै । 
्यात्मराम मिले जव दादू, तव रंगि न लगे दूज ॥ 
जव लग यह मन धिर नदीं, तव लग परस न होई । 
दादू मनवां थिर भया, खदजि मिलेगा सोई ॥ 

दादू विन श्रवलंवन क्यु रहै, मन चंचल चलि जाद । 
श्लिर मनवां तौ रहै, खमिरण सेती लाई ॥ 

मन अस्थिर करि लीजे नाम । 

ददद कै तदं दी राम ॥ 

हरि सुभिरण सौ हेत करि तव मन निहचल दोर । 
दादू वेष्या भ्रेमरख, बीप न चालै सोह ॥ 

ज्व श्र॑तरि उभ््यां एक सौ तव थाके सकल उपाह । 
दादू निहचल धिर भया, तच चलि करट न जाइ ॥ 


` दाद्रूकउव्‌ा वाहय वेचि करि, मभि समदा जाई । 


उड़ उड़ि थाका देति तव निहचल बैठा आइ ॥ 
यदु मन कागद की गुड़, उडि चद्ी अक्रास। 
दादू मीने प्रेमज्ञल, तच आदि रहै दम पास ॥ 
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दादु ष्रीला गरि का, निंहचल यिर न राई । 
दादू पग नदीं सांच के, भरमे द्द दिल जाई ॥ 
तब सुख श्रानन्द्‌ श्रात्मा, जे मन पिर मेरा होड । 
वाद निदचल रामसौं ज्ञे कर जारं कोई ॥ 

मन निर्मल चिर होत हे, रामनाम नन्द्‌ । 

वाद्‌ द्रखन पादये, पूरण परमानन्द ॥ 


मायाको अंग 
माया। 


स्छुपने सश्र कु देषिये जागे तो कचु नांदि । 

पेसा यहु संसार है सममिः देषि मनि मादि ॥ 

दादू ज्यौ कच्च पने देषिये तैखा यदु संखार । 
खा श्राप जानिये फूल्यो कदा गवार ॥ 

खादर जतन जतन करि रापिये दिद गदि श्रातमभरूत्व । 
दूजा दष्टि न देषिये सवद सैवल पून ॥ 

दादू नैनहुं भरि नदि देपिथि खव माया का रूप। 

तर्द ले नैना राषिये जर्दँ है तत्त ्ननूप ॥ 

शस्तो हयवरधनदेपि करि फएूर्पोश्चंगन माय। 
भेरि दमामा पक दिन सवी छांडे जाय ॥ 

खादू माया चिहङ देषतां काया संगि न जाय । 
तम विड वारे ्नरावर ल्यो लाय ॥ 

दादू मायाका वल देवि करि श्राया अति श्रं्ंकार। 
श्रध भय। सिर जे नद का करि सिर जनद्ार ॥ 





१- मिद्धी। 
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क सवद्‌ & 


मंगलाचरण 
वादु नमो नमो निरंजनं नमस्क।र गुरदेवतः । 
बन्वनं सवं ह्ाध्रवा, प्रणामं पारगतः॥ 
परब्रह्म परापरं, सो मम देव निरजनम्‌। 
निराकारं निम॑लम्‌ तस्य दादू वन्दनम्‌ ॥ 
नमो नमो हरि नमो नमो। 
ताहि गुखाई नमो नमो, श्रकल निरंजन नमो नमो । 
सकल वियापी जिहि जग कीर्हां, नारादइण निज नमो नमो ॥ 
जिन सिरजे जल सीस चरण कर, श्रषिगत जीव दियो । 
श्रवण संवारि नेन रखनां मुष पेसो चित्र क्रियौ ॥ 
श्राप उपाद्‌ किये जग जीवन सखुरनर संकर साजे । 
पीर पैकंवर' सिध श्ररु साधिकः श्रपनै नाइ निवाजे ॥ 
धरती श्रम्बर चन्द्‌ सूर जिन, पाणी पवन किये । 
भांणन२ घड़न ° पलक मे केते सकल सवारि लिये ॥ 
श्राप श्रपंडित पंडित नांदी सव समि पूरि रहे । 
दादु दीन तादि नह्‌ बंद्ति श्रगम श्रगाध कदे ॥ 
परमेश्वर महिमा 


चुम विन रेस कोन करै । 

गरीवनेवाज गुखादइ° मेरो माथे मुकट धरे ॥ 
नीच चले करे गुसाई", टारथो हन टरे। 
हस्तकवल की चाया राखे काह थै न डरे ॥ 
जाकी छोति जगत को लागे, तापरि तू दींढरे। 
शमर श्राप लै करे गुसाई, मारथोहंन मरे॥ 
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नामदेव कबीर जुलाद्ो, जन रैदास तिरे । 
दादू बेगि बार नहि णे रि सौ सवे सरे॥ 
उपदेख चितावणी 
मनरेरामर्टत क्यु (न) रदिये । 
यदु तत वार वार कथं न कददिये ॥ 
जव लग जिभ्या वांणी। 
तौ लौ जगिले स।रंगपां्णी ॥ 
जय पवना चलि जावै । 
तव प्राणी पक्वितावे ॥ 
जव रुग रवण सछुणीजे । 
तौ लौ साधसषद्‌ सुनि लीजै ॥ 
श्रवणौ सुरति जव जाह । 
प तव का स्ुरिदहै भार ॥ 
जव लग नेनहु पेषे । 
तो लौ चरनकंबल क्यु न देवे ॥ 
जब नेन कद्ध न सूः । 
ये तव मूरिप क्त्या वै ॥ 
जव लग तन मन नीका । 
तो लौ जिले जीवनि जीका ॥ 
जव दू जीव श्रावै । 
तवि हरि के मनि भावे ॥ 
परचे विनती 
रामजी जिन भरमावै दमन्तौ । 
ताँ कर्यो वीनती तुम्रो ॥ 
चरण तुम्दारे सबही देलौ, तप तीरथ ब्रत द्ाना। 
गंग जघ्ुन पास पादन के तहां देदु श्रस्नांना ॥ 
संग तुम्हारे खवदही लागे, जोग जगि जे कीजे। 
साधन सकल पर सव मेरे, खंग ्रापनो दीजै ॥ 


शिदिति 3४.८08 


पूजा पाती देवी देवल, सव देर्खौ तुम माही । 
मोको श्रोर श्रार्णौ दीजै चरणकवर संदी ॥ 
रे श्रव्दाख दास को स्ुणिये दरि करौ भ्रम मेरा । 
वाद तुम्ह यिन श्रौर न जानै रापो चरनों नेरा ॥ 

विरह विनती । 
श्ल्ला तेरा जिकर फिकर करते है] 
श्या शिक्‌ मुश्ताक तेरे तसं तसं मरते ॥ ` 
यलकषरेशदिगर नेल वेढे दिन मरते हैं । 
दायम दरवार तेरे गै.र महल रते ह ॥ 
सन शदीद मन शीर रात दिवस लडते है । 
ष्यांन तेरा ध्यान तेरा इश्क श्राग जलते हैँ ॥ 
जान तेरा भिद तेण पावो सिर धरते हैँ । 
द्‌ादू दीत्रान तेरा ज्ञर पृरीद्‌ घरके है ॥ 

भयभीत भयानक 

जरिये रे डरिये परमेखुर भें उरिये रे । 
ल्ेषा लेवे भरि भरि देवै ताथ जुरा न करिये रे॥ 
साचा लीजी साचा दीजी सांचा सौदा फीजी रे। 
सांचा राषी भूखा नांघी विप ना पीजीरे॥ 
निर्मल गये निर्मल रहिये निल किये रे । 
निर्मल लीजी निर्मल दीजी शनत न घद्ियेरे॥ 
साहिश्च खाया वनिंजन श्राया निन डहकावे रे । 
शूठ न भावै फेरि पठाव कीया पावै रे ॥ 
पंथ दुेल। जाद अकेला भार न लीजी रे। 
वादु मेला होय खुदेल। सो कुच कीजी रे ॥ 

दित उषदेस । 
मनसा मन सयद्‌ सुरति पांच थिर कीजे । 
पक श्ंग सद्‌ा संग सष्टजै रस पीजे ॥ 
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सकल रदित मूल गदित शापा नदिं जाने । 
शछ्तरगति मिमेल रति येके मनि मने ॥ 
दिरदै सुधि चिमल बुधि पूर्ण परकासे। 
रसनां निज नांऊ निग्षि अंतर गति वासे ॥ 
आतम मति पूरण गति भरेम भति राता। 
मयन गलत अरस परल दादू रलिमाता ॥ 

जिनती । 
गोतरिन्द्‌ के चरणो ही ल्यो लाऊं । 
जैसे चात्िग वन में बोले पीव पीव करि ध्याऊं ॥ 
सुरजन मेरी रु बीनती मेँ बलि तेरे जांऊं । 
यिपति हम।(री तोहि खुनाऊ दे द्रलन क्यु दी पाऊं ॥ 
जात दुष सष उपजत तिनको तुम खरन।गति श्रा । 
दादूकौदया करि दीज्ञैनांञ तुम्हारो गांऊ ॥ 

शरारती 
निराकार तेरी आरती वलि जांऊ अनंत भवन के राद ॥ 
सुरनर सव सेवा करे व्रह्म विश्न महेख । 
देव तुम्हारा मेव न जाने पार न पावै सेस ॥ 
चंद र श्रारती करै नमो निरजंन देव । 
धरनि पवन श्राकास अरा सवै तुम्ारी सेव ॥ 
सकल भवन सेवा कर मुनिवर किध समाध । 
दीन लीन हौ रदे खंत जन अविगत के राध ॥ 
ञजै जे जीवन राम हमारी भगति करै ल्यो लाद्‌। 
निर(कार की आरती कीजे दादू बलि बलि जाई ॥ 
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्ानससुद्रसार 


जिन्ञासुलच्ण--सवेया छन्द 
जे शुरूभक्त विरक्त जगत सौ है जिनकै संतनि कौ भाव । 
यै जक्षास उदास रदत रहै गनत न कोऊ रकन राव 1 
बाद्‌ विवाद करत नदि कवर्है वस्तु जानिवे कौ श्रति चाष । 
खुन्दर जिनकी मति दै पेली ते पेठरहिगे या द्रियाव ॥ 
छप्पय चंद 
त कलत्र निज देह श्रापु छौं वन्धन जानत । 
टौ कोन उपाय इहै उर श्रन्तर आनत ॥ 
जन्म मरन की शंक रहै निखि दिन मन मार्ह । 
चतुराशी के दुःख नहीं कल्चु वरने जारी ॥. 
इदि भांति रहै सोचत सदा संतनि को पू छत फिर । 
कोह पेखो खहुगुरु कहीं जो मेरौ कारज करे ॥ 
गुरुलूण--रोखा छन्द 
चित्त घ्रह्मलयलीन नित्य शीतलदि खुहिर्द॑य । 
क्रोधरहित सव साधि स।घुपद नादहिन निददीय । 
छदं कार नदद लेश महान सवनि सुख दिञ्जय । 
शिष्य पर्य विचारि जगत मर्ह से गुरु किज्य॥ 
छप्पय छन्द 
सदा प्रसन्न सभाव प्रगट सर्वोपरि राज्ञे 
तृष क्षान विज्ञान श्रचल कूटस्थ विराजै ॥ 
सखनिध्ान सर्वज्ञ मान अपमान न जाने । 
सारास्रार विवेक सकल मिथ्या भ्रम माने॥ 
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पुनि भि्ंते हृदि प्रथि कौ दिद्यंते सब संशयं । 
कटि खुन्दर सो सदगुरु सदी चिदानन्दघन चिन्मयं ॥ 
पमगम खन्द 
शम्दब्रह्म परब्रह्म भली विधि जान 1 
षंच तत्व शुन तीन खषा करि मान ॥ 
घुद्धिमंत सव खंत करै गुरु सोद रे । 
श्नोर ठोर शिष जाद्‌ चरमे जिन कोटरे ॥ 


१गयेरेस्प 


लचुग्रन्थावली 








नामादछ्क 
मोहनी छन्द 

शादि यू अन्त तू मध्य तू ष्योमघत्‌ । 
खायुतूं तेजवुं नीर वूं भूमितत्‌ ॥ 
पंच तत्वत देह तेँद्ी करे। 
देदरेष्े्टरेहेहरेदेदरे॥ 
च्यारि द्व षानिके जीवते ष्टी खजे। 
जोनि ही जोनि के दार अये यजे ॥ 
ते स्वे दुम्ल मेँ जे वमद बीसलरे। 
द्वरे श्वरे ईश्वरे देभ्वरे ॥ 
ञे कद्टू ऊपजे व्याधिह ्राधवे । 
दरि तृही करे सर्य जे बाधवे ॥ 
येद तूं ्ोषदी सिद्ध तू साधवे । 
म!धवे माधवे माधवे माधवे ॥ 
बह्यत्‌ चिष्णुतख्द्रतू वेषर जी । 
ष्दत्‌ चद्रतू खूरतु शेषजी ५ 
धमत कमंतु' काल तू दे्वे। 
केशवे केशवे केशवे फेशवे ॥ 
देवर्मे दैत्य मेँ ऋष्य मैं यत्त मै । 
योग मँ यज्ञ मेँ च्यान मै लत्तर्मै॥ 
तोनहे लोकम प्कतू ही भजञे। 
हे जे दे अजे दे श्रजे दे अजे ॥ 
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राघर्तै र्कम सादरम खोरे । 
कौर्मे काग हस्म मौर मे ॥ 
सिंह म, स्याल मे, मच्छ मै, कच्छये । 
अच्लये अन्ये अन्तये अन्तये ॥ 
षुधि्मे चित्तम पिडर्मै भाणे । 
भोत्रमे वेने नैनम घाण्मे॥ 
हाथमे पावें सीसरम सोदने। 
मोदने मोदने मोहने मोहने ॥ 
जन्म तें श्त्यु ते पुन्य ते पाप ते । 
हषं तें शोक तै शीते तापतें॥ 
रागतेंवोषतेंवदतेंदैपरे। 
सुरे सुद्र सुंदर सुद्र ॥ 


सुन्दरविलास 





संख्यज्ञान को स्पंग 
मनहरकद्‌ 
भ्रश्न 
कैसे के जगत यष्ट रच्यो है जगतगुरु, 
मोखो कदो भ्रथमहि कोन तत्व कीनो है । 
भ्रति किं पुरुष कि मदतत्व श्रहंकार, 
किध उपजाय सत रज तम तीर्नो हे । 
किध व्योम बायु तेज श्राप कै ्रवनि कीन, 
किथो पंच विष्य पसारि करि लीनो है । 
किर्धौ दस इन्द्री किध श्रं तःकरन कीन, 
खन्व्र फक्त किर्धौ सकल विहीनौ है ॥ 
उत्तर 
च्य ते पुरुष अर प्ररति प्रगट भई 
भ्रङूति ते मद्तत्व पुनि चरं कारः है । 
अहंकार हते तीन गुन सत्व रजतम 
तमह तं महाभूत विष्रयपसारहै। 
रजते इन्द्री दस प्रथक पथक्र भई 
सत्वद्व ते मन रादि देवता विचार हे । 
धेस अनुक्रम करि शिष्य सौ कदत गुख 
सुद्र सकल यद मिथ्या भ्रमजार है ॥ 
भरश्न 
मेरौ रूप भूमि दहै कि मेरौ सूप चापे कि, 
मेरौ रूप तेज है कि मेरौ रूप पौन है । 
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मेरौ रूप व्योमहे किमेरौ रूपद्द्रीहेकि, 

अन्तहकरण रहै क्षि वेठो है कि गौनहे। 
मेरौ रूप त्रिगुण कि श्रहंकार महन्तत्व, 

भरति पुरूष किध बोले है कि मौन ह । 
मेरो ङ स्थूल हँ कि शल्य रादि मेरौ रूप, 

संदर पूत शुर मेरो रूप कौन हँ ॥ 

उत्तर 

चू तो कदु भूःम नारिं आप तेज वायु नांदि, 

व्योम पंच विषे नाहि सा तो धरमकूप है । 
तु तौ कलु इन्द्रौ अरु अंत करण नार्हः 

तीनो गुणऊः तु` नादिं सऊ छांह धूप है । 
तू तौ अहंकार नारि पुनि महत्तत्व नारिं 

भररूति पुरूष नारिं तू तो खु अनूप हे । 
खुन्दर विचारि से शिष्य सें कहत गुरू, 

नादिं नादि करतें रह सु तरो रूपै ॥ 
देर नरकरूप दुःख कौ न वारपार, 

देहर ज्‌ स्वग॑रूप भूढो खुल मान्यौ है ॥ 
देर कौ वंध मोप्त, देदशे श्रमोक्त मोत्त, 

देहर के क्रियाकर्म भारम ठान्यौ है । 
वेद में शरोर देह खुशी ह्ये विलास करै , 

तादी को ससुभ्हि विन आतमा बखान्यौ है । 
दोऊ देह मे अलिप्त दोऊ को भकाश कर्द , 

खंदर चेतनरूष न्यारौ करि जान्यो है ॥ 

प्ररनात्तर 

वेष्ट यह फोन को दै देह पंचभूतनि को , 

पंचभूत कौन तें है तामसाहंकार ते । 
हकार कौन तं ह जासौ महत्तत्व करै, 

मष्टत्तत्व कोन हे प्रति मंभार ते । 
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प्रकृति ह कौन तें है चुरूष है जाको नाम , 

पुरुष सौ कौन तं ह ब्रह्म निरधार ते । 
घ्ह्म चव जान्यौ दम जान्यो है तो निश्शचै करि, 

निश्चै दम कियौ है तौ चुप सुखद्यार तं ॥ 
भूमि परै अरप. श्रपहन कै परै पावक दैः, 

पावक कै पर पुनि वायु ् बहतु है । 
धायु पर व्योम, घ्योम ह कै परे श्री दश, 

इृद्रीन के परे मतः करण रहतु है । 
श्मंतःकरण परै तीर्न गुण अषटकार, 

अहंकार परैः महत्त्व की लदतु है । 
महत्तत्व परै मूल माया, माया परे ब्रह्म, 

वार्ह ते परातपर छन्दर कष्टतु दै ॥ 
देह जड देवल मँ श्रातमा चैतन्यदेव, 

यायी कौ खमुभिः करि यासौ मन लादय । 
देवल को बिनखत वार नषि लागे कलु, 

देव तौ सदा श्रमंग देवल मै पाश्ये । 
देवकी शकति करि देवल की पूजा दोर, 

भोजन विविध भांति भोग ह लगादइये । 
देषल ते न्यारो देव देवल मेँ देषियत, 

सुंदर विराजमान श्नौर कषां जाद्ये ॥ 
श्रीतिस्ीन प्रती कोऊभरेमसरेन फूल श्रौर, 

चित्त सोन चंदन सनेद सौ न सेहरा । 
ष्ट्दैसौन श्रासन सहज सौ न सिघासन, 

भाव सीन सौज श्रोर शल्य ससौ न गेष्ठरा। 
शील सौ सनान नाहि, ध्यान सौ न धूप भ्र, 

क्ञान सोन दीपक अज्ञानतम के ष्टरा। 
मनसखीन माला कोऊ साऽहं सौ न जाप श्रौर, 

श्मातमा सोदे नादे सौन देहरा) 
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स्तीर नीर मिलि दोऊ पक ठेर ्ोद र्दे, 

नीर छांड़ि दख जसे कलीरः कौ गतु हे । 
कंचन मँ न्नर धातु मिलि करि बान परयो, 

शद्ध करि कंचन खनार ज्यौ ल्त षै । 
पावक ह वार मध्यद्‌र ही सीद है रहो, 

मथि कर काद्र वादी दार कौ दहसु है । 
तैसे ही खुंदर मिल्यो मातम श्चननातमाज्‌, 

भिन्न भिन्न करियिख्ुतो साख्या कदतु है ॥ 
श्र्नमय कोशसख्छुतो पिंड ह प्रगट यदह, 

प्रानमय कोश पांच वायुह्‌ यपानिये । 
मनोमय कोश पंच कम इद्रिय प्रसिद्ध, 

पं क्षान रृद्रिय चिक्लानकोश जानिये । 

जाच्रत स खघ्न धिपे किये चन्वारको.श, 

स्णुसि मादि कोश आंनदमय मानिये। 
पंच कोश श्रात्मा करो जीव नाम कदियत॒दै, 

सुंदर शंकरभाप्य साप्य यद निवे ॥ 
जाग्रत श्रवस्था जेस सदन में चैरियतु, 

तद्धा कटु दोहद ताहि भली भांति देपियि । 
स्वञ्न अचस्था जैसे चोचरे में वेठे जाद, 

र्त्‌ रहै उदाऊॐ की वस्तु सव्र लेखिये । 
खुणुपति भदरं मेँ वैठे ते न सभि परे, 

मह्मं घोर तां कड्ुघ न पेपिये । 
व्योभ श्रनखूत घर वोवरे ओदर म्हि, 

सखुदर सत्ती स्वरुप तुरिया विशैपिये ॥ 

स्वेयाद्धंद 

देह सराव तेल पुनि मारत वाती श्रं तःकरण विचार । 
भ्रगर जोति यद्‌ चेतन दीति जातत मयो सक्रल उन्ियारः। 
व्यापक श्रनि मथन करि जोगे दीपक ववुत भांति भरिस्तार । 
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खबर श्रुत रचना तेरी तुंदी प्क नेक धकार ॥ 
तिल मेँ तेल दूध मेँ धृत है दार मां पावक पदिचानि। 
पुदपु माहि ज्यौ प्रगट वासना इचु माहि रस कदत वपानि । 
पोसखत मादि अरफीम निरंतर वनस्पती म सदत प्रवानि । 
ख्ुदर भिन्न मिल्यो पुनि दौखत देह मादि यौँ श्रातम जानि ॥ 
विचार कोखंग 
पमनहरद्युद्‌ 
देधे तौ विचार करि सुने तौ विचार करि, 
बोले तौ विचार करि करे तौ विचार है । 
षाद तौ विचार क(र पीवै तो विचार करि, 
सोवै तौ धिचार करि तोदी तौ उवार है । 
यड तौ विचार करि अढे तो विचार करि, 
चले तौ विचार करि सोद सत्वर है । 
देह तो विचार करि लेद तौ विचार करि, 
खन्वर विचार करि यादी निरधयार दै ॥ 
रंदव चंद 
पकी करूप के नीर ते सीचंत, इच्छु श्रफीमदि श्रंव अननारा । 
होत उदटै जल स्वाव्‌ अनेकनि, मिष्ठ कट्रूक पटा श्रु पारा । 
त्यौ दौ उपाधिसंजोग ते तम, वीसखत श्राहि भिल्यौ सौ चिकारा। 
कादि लिये जु विचार विवस्वत, छन्व्र शुद्ध स्वख्प हे न्यारा ॥ 
ख्प पराको न जानि परे फलु, उठत दै जि मूल ते छानी । 
नाभि विच मिलि सप्त स्वरन्नि, पुरूष संयोग पश्यंति वषानी । 
नादर्खंयोग हयै पुनि कंठ जु, मध्यमा यादी चिचार ते जानी । 
छत्तर भेद लिये मुखद्वार सु, बोलते न्द्र वैपरि वानी ॥ 
क्म शुभाशुभ की रजनी पुनि, यद्धं तमोमय श्रद्धं उजारी । 
भक्तिसुतो यह है अरूणोदय, श्रत निखाविन संधि विचारी । 
क्ञानी खुभानसद्‌।दित वासर, वेद पुरान कर्हे ज पुकारी । 
खुन्दर तीन प्रभाव वपानत यौ निदचै समु विधि सारो ॥ 
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ब्रह्म निःकलंक कोञंग 
मनहर खद 
ज्ेखं जलजंतु जल दी मे उतपत्न दोर, 
जलदौ मे विचरत जल के धार है 
उलदी मे क्रौडत विधिर विवदार दोत, 
काम क्रोध्र लोभ मोह जल मे संहार है । 
जल कौन लागौ कल्यु जीवन के रोग दोष, 
उनी के क्रिय। कम उनदी की लार । 
तैसेदी खुन्दर यन्‌ ब्रह्य मँ जगत सव, 
बरह्म छो न लाने कलु जगतविक्रार है ॥ 
स्वेदन जरायुज श्ंडज उदभिज पुनि, 
चारि चानि तिनके चौराशी लत्त जंत दै । 
जज्तचर थलचर व्योभरचर भिर भिन्न, 
देद पंच भ्रूतन की उपजी पपंत है । 
श्तीत घाम पवन गणन मं चलत चरा, 
गगन श्रलिघ् जामे मेह श्रंनतर्है। 
तेखेदी खुन्दर यद स्टष्टिप्पकच्र्य मारि, 
ब्रह्य निभकलंक खदा जानत महत है ॥ 
आत्मा अनुमत को खग 
इदव्रदधंद 
हे दिल मे दिलदार खी श्रंखियां उलरी करि त।दि चितये । 
श्राव मे चाक मं वाद्‌ सें ्रातशत जान मे खुन्दर जानि जजैवे । 
नरम नूर तेजमे तेज ज्योति मे ज्योति मिले मिलि जेये। 
च्चा कदिये कते न वने कटु जो कदे कदनदी लज ॥ 
जास कट सव मे वद प्कतौो सौ कद केसो दे श्रांलि दियैवे । 
जो क्रूप न रेप लित कलु तौ खव भू के मप्ने कचे । 
ज कदं छन्दर नैनन मांभ्तितौ नेन यैन गये पुनि टैय। 
क्या कदय कदने न वने कल्यु जो किये कटने टी लजेये ॥ 
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होत विनोद जतौ श्रभिच्र॑तर सो सुख श्राप र्म श्राुहि पेये । 
चादर को उमग्यो पुनि श्राव्रत कंठ ते खुन्दर फेरे पेये । 
स््ाव्‌ निवेर निवेरथो न जात मनो गुर गूगे ही उरौ नित धेये । 
क्य किये कहते न वनै क्ल्यु जा किये कहते ही लज्ेये ॥ 
पक किदोदनपकनदोद उदी किदं न उदान इदीं है । 
श्य कि थूल न शून्य न धूल जीं कि तदी न जर्दी न तदी है । 
म्रूल करिडालन मूल न डाल वर्हीकी मदींन षीं न मर्हीहै। 
जीव कि व्रह्मन जीव नब्ह्यतो दै कि नहीं कलु दै न नदीं है॥ 
पक करद तौ अनेक स्वौ दीप्त पक अनेक नदीं कचु पेखौ 1 
श्रादि कटं तिहि श्रंतद्ु श्रावत श्रादिनश्रंतन मध्य खु केसो । 
गोपि कद्व तौ श्रगोपि कदा यट गोपि श्रगोपि न उभौ न वैसौ। 
जोर कह सो है नदीं खुन्वर हैते खदी परि जञेसे को तसो ॥ 
मनहर छंद 
क्षिति भ्रम, जल भ्रम, पावक पवन श्रम, 
व्योम भ्रम तिनको शरीर भ्रम मानिये। 
श्द्री दश तेऊ भ्रम, श्रंतहकरण श्रत, 
तिनहे कै दैवतासु भ्रमते वषानिये। 
सत्व रज तर भ्रम, पुनि अहंकार भ्रम, 
महत्तत्व भ्ररुति पुरुष भ्रम मानिये । 
जोड कलु किये खु खुन्दर सकल भ्रम, 
श्रचुभो क्रियेते एक आआतना ही जानिये ॥ 
निरक्षश्यकोञखंग 
मनदरयंद 
भावै देह च्छूल्िजाहु काशी माहि गंगातर 
नावे देद चदि जाहु त्तेत्र मगहर मैं । 
ट जाहु वित्र के सदन मध्य, 
चे देद चरि जाहु स्वपच के घर मैँ। 
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भावै देद द्ूटौ देश ज्राखज श्रनारज मै 
आवै देद च्छूटि जाषु वन मेँ नगर में! 
खुन्दर ज्ञानी के कलु संश नदि र्यो कोड, 
स्वम नरक खव भादि गयो चरमे ॥ 
अद्धेत ज्ञान को अंग 
इंदव च्छद 
उत्तम मव्यम श्नोर णभाश्ठम मेद भेर्‌ जर्दालग जो हे । 
कौीखत भिन्न तयो अरस द्पंन वस्तु विचारत प्कटि लोदै । 
जो स्ानिये चरू र्टि परे पुनि वा विन श्रोर कदो श्व कोदै + 
सुन्दर खुन्दर व्यापि र्यो सव खुन्दर ही मरि छन्दर सरोदै ॥ 
ज्यौ वन प्क अनेक भवे द्रुम नाम श्रनंतिन जातिहु न्यारी । 
चापि तङपग स कूप नदी सव द जल प्क खु देषो निहारी । 
पावक प्एक प्रकत वहन विधि दीप चिराग मसरालषु चारी । 
खम्दर ब्रह्म विलाख श्मपंडित पडित सेद्‌ की वुद्धिदुटारी॥ 
मनर छंद 
लोदी मँ जगत यदह तु दी है जगत मोदि, 
तो मैं न्नर जगत मैं भिन्नता कदां रदी । 
भ्रूमि दी ते भाजन छ्नेक भांति नामरूप, 
अजन चिचारि देये उदे प्प्क दै मही। 
जल म तरंग भई फेन वुदुलुदा शनेक, 
खड तौ विचारे पकः वदै जल है सदी। 
महापुरुष जेते है सव कौ सिद्धांत प्एक, 
खुन्व॒र खल्विदं बह्म अंत वेद्‌ है की ॥ 
ब्रह्य मेँ जगत यह पेखी विधि देधियत, 
ज्ञेस्ी विधि देचियत फूलसरी मीर मं । 
जेखर विधि गिलम दुलीचे मेँ नेक भांति, 
जञेखी विधि देप्व्यित न्चूनंसी ऊ चीर । 
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जैसी विधि कांगरे ऊ कोर पर देषियत, 
ज्ेखी विधि देषियत वुदवुदा नीरर्मेत 
खउन्वर कदत लोक हाथ पर देपियत, 
जेखी धिधि देषियत शीतला शरीर मँ ॥ 
ह्म अख माया जसे शिव श्रु शक्ति पुनि, 
पुरुप भ्ररूति दोडः करि कै छुनये है । 
पति अरर पतनी दैश्वर अर ईश्वरी ऊ, 
नारायण लक्ष्मी घौ वचन काये है । 
जैसे कोऊ श्रद्ध॑नारी नाटेस्वर रूप धरे, 
पक वीनरष्टीते्ोऽदालि नाम पयेहै) 
तैसे दी खन्दर वस्त ज्यौ हैर्त्यौ ही पक रल, 
उभय प्रकार दोदश्रापदी दिषायेरहैं॥ 
इदवदछंद 
श्रादिहु तौ साई श्रत रहै पुनि मध्य कदा कछु रौर कद वै । 
कारण कार्य नाम धरे युग कास्य कारण माहि समावै । 
कारय देलि भयौ विचि विभ्रम कारण देखि विभ्रभ्म धिलालै । 
खन्दर या निहचे अभिच्ंतर द्धौत गये फिरि बत न. श्रावै ॥ 
जगत्मिथ्या को अंग 
मनहदर कंद 
स्ति का समा रही भाजन के रूप महि, 
शतिक जौ नाम मिटि भाजन गद्यौ है । 
कनक समाद व्यो दै होड रद्यो श्राथरूधन, 
कनक न कै कोड श्राभूषन कल्यो है । 
वीजऊ समाद करे ट्च्त होड रद्यो पुनि, 
त्त को देखियत वीज नहि लच्यो है । 
खुन्दर कहत यद यदी करि जाने सव, 
ब्रह्म जगत दद्‌ ब्रह्म दुरि र्यो है ॥ 
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कहत हे देह मांदि जीव राइ मिलि रहो, 

कां देह कषां जीव दथा चौक पग्यो हे । 
जूडवेकेडर तेनिरन करौ उपाद्‌ करर, 

देखे नाहि जानै यह गजल भरथो है । 
ज्वरे कौ खाप ज्ञेखे सीप विवे रूपौ जानि, 

श्नोर कौ श्नोरद देधि योद भ्रम कर्यो है। 
सुंदर कत यह पकूदै रपं ड ब्रह्म, 

ताहीश्रौ पलदि कँ जगत नाम धरयो षे ॥ 


साषी 





उपदेशचितावमी कांग 

सुंदर मुपदेह की महिमा किये कादि, 
जाकी वंदे देवता, तू चयौ पोवै ताहि ॥१॥ 
संदर पत्ती भिर पर, ्थ्यो बसेरा श्रानि । 
राति रहे दिन उडि गये, त्यौ कुरव सरव जानि ॥२॥ 
खुर योही दषते, श्रौसखर घीत्यौ जाद । 
अंजुरी मादी नीर जयो, किती वार ठह राद ॥२॥ 

कालचेतावमीका अंग 
काल रसत है थावरे, चेबत क्यौ न जान 1 
खुंदर काया रोर मै, दोय र्यौ स्डुलतान ॥ 
जौजोमनमे कल्पना, सोसो कद्दिये काल! 
सुंदर तू निःकट्प हो, छांड़ि कल्पनाजाल ॥ 

नारीपुशूषश्लेष का अंग 
नारी पुरुप सनेह, रति, देखे जीवे सोद । 
सुंदर नारी वीदुरे, श्रापु स्तक तव होड ॥ 


तृष्णा खंग 


पल पल दीजै देह यह, घटत घटत घट जाय । 
खुंदर कष्शा ना घट, दिन दिन नोतन श्य ॥ 


मनक्ो खग 


मनक रापत हटि करि, सरङ्ि चर दिशि जाई । 
सुंदर लट कि हलालची, गटकि विचैफल पाई ॥ 
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श्षखकि तारको तौरि दे, भटकत साभ्छ रु भोर । 
परि सीख छुंदर कटै, फट कि जाई ञर्ो चोर ॥ 
सुद्र यद मन चपल अति, ज्यो पीपर कौ पान । 
चार घार चल्ियो करे, दाथी कोसौ कान ॥ 
वचनविवेक को अंग 
सुंदर तव ही बोलिये, समि दिये मँ पैटि 
किये बात पिवेक की, नहितर चुप ह वैरि ॥ 
सुंदर मोन गहे रहै, जानि सके नहिं कोई । 
बिन योल गुरवा करै, वोलै दरवा दोद ॥ 
साधुका अंग 
संत समागम कीजिये, तजिये श्नौर उपाह । 
सुंदर वहते उद्धरे, सतसंगतिमें राड्‌ ॥ 
स्ुदर या सलतसंग मे, भेदाभेद न कोह । 
जोश वैठे नावम, सो पारंगत हद्‌ ॥ 
समथीई आआरचयं के अंग 
शुद्र समर्थ राम कते, करत न ला वार । 
पर्च॑त सौ रार करै, रारे करे पदार ॥ 
जड़ चेतन संयोग कीर, श्र्‌खुत कीयौ ठार । 
खुर खमरथ रोमजी, भिन्न भिन्न करि घाट ॥ 
स्वरूपविस्मरण की अंग 
ख'दर भलो आप कौ, लोर अपनी ढोर । 
देद्‌ मादि मिलि देद स्तो, भयौ श्नोर का शौर ॥ 
जा घर की उनदारि है, जेखौ दीसखत श्रादि। 
खंदर मूलौ श्रापदी, सो श्रव कददिये काटि ॥ 
सांख्यकज्लान को शख्ंग 
पंच तत्य को देह जड़, सव गुन भिलि चौवीस । 
सुद्र चेतन श्रातमा, तादि मिं पश्चीस ॥ 
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छन्वीसो खु ब्रह्म हँ खु दर साप्तीभूत । 

यौ परमातम आतमा, यथा वाप के पूत ॥ 

जाकी खत्ता पाय करि, सवगुन हौ चैतन्य । 

सु दर सोर श्रातमा, ठुम जनि जानु च्नन्य ॥ 

सूच्तम देद सथूलकौ, मिल्यौ करमसंयोग । 

सु'दर न्यारौ श्रात्मा, सुख दुख इनको भोग ॥ 

चिचारको अंग 

ञेसे जल महि कमल दै, जल ते न्यारो सोद। 

सुंदर ब्रह्म विचार करि, सवते न्यारौ दोई ॥ 
अद्वोतज्ञानको खंग 

सुंदर द्व नंदि श्रोर कलु, त्‌ कलु श्रोर न होइ । 

जगत कहा कदु श्रौर है, प्यक पंडित सोई ॥ 

सखु दरहं नहित्‌ न्दी, जगत नीं बह्यंड । 

ह पुनि त्‌ं पुनि जगत पुनि, व्यापक ब्रह्म ऋषंड ॥ 

सुंदर मे छन्दर अगत, खु दर हे जग मांदि। 

जल यु तरंग तरंग जल, जल तरंग दवौ नांदि ॥ 

दयातम श्र परमातमा, कदन छनन कौ दोह । 

खु दर तव ही सुक्ति दै, जवदि पकता होड ॥ 

जगत जगत सव को करै, जगत कदो कडि ठोर । 

खुन्दर यद तो ब्रह्म है, नाम धरो फिरि भ्रौर ॥ 


पद 








पदर 
सोद सोह सव रेनि विहानी । 
रतन अन्म की वरि न जानी ॥ टेक ॥ 
पदिक्तै पष्ठर मरम नदि पावा, मातपिता सलौ मोह यधावा। 
स्ेलत खात हस्या कु रोया, वालापन पेस ही षोया ॥९॥ 
षञ्ञे पदर भया मतवाला, परधन परच्रिय देखि घुसखाला । 
कामञ्चध कामिनि संग जार, रेखे ही जोवन गयौ सि ॥२॥ 
तीके पहर गय! तरनापा, पुत्र कलत्र का भया संतापा । 
मेरे पीके केसा दोर, घर घरि फिरि ह लिका जोड ॥३॥ 
चौथे पदर जरा तन व्यापी, हरि न भज्यौ हदि मूर पापी । 
कदि समुभकतवे छु व्‌र्व्‌पसा, रामविखुल मरि गया निरासा ॥४॥ 


पद्‌ र्‌ 
हि कोर योगि साधे पोना । 
भन यिर होर विद्‌ नहि डौले, 
जितेद्री छुभिरे नदि कोना ॥टेक॥ 
यम अर नेम धरे ढ़ चासन, प्राणायाम करे मन मोना । 
भत्यादार धारणा ध्यानं, लै समाधि लावै डिकरौना ॥९॥ 
इडा पिगला सम करि रास, स्छुषमन करै गगन दिशि गौना। 
अनिशि ब्रह्मश्चगिन परजारे, सांपनि बार चांडि दै जोना ॥२॥ 
बहुदल पटदल दशदल पो, ढादशदल तदां श्रनदद्‌ भोना। 
चोडशदल अग्छत रख पीये, ऊपरि द्धं दल करे चतौना ॥३॥ 
्वद्ि ्राक्राश्य शअमरव्द पावै, ताकौ काल के नदि चौना । 
खन्दरदास कदे छनि वधू , मदाक्रठिन यद पंथ श्रलोना ॥४॥ 
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पदे 
भुक्ति तो धोषेकी नीसानी । 
सो कतहं नहि ठौर ठिकाना लां मुक्ति ठदरानी ॥ टेक ॥ 
को कहै सुक्ति व्यौमःके ऊपर को पाताल के माहीं । 
को करैः मुक्ति रदे प्रथ्वी पर द्रे तो कटं नादी ॥१॥ 
वचन विचार न कीया किनं सुनि खनि सव उटि धये ¢ 
गोदंड़ा' ज्यौ मारग चाले श्रागे पोज विलाये ॥२॥ 
जीवत कष्ट करै बहुतेरे, मुये मुक्ति करै जा 
श्योषै ही धोयै सरव शूले खागे ऊवावारई ॥३॥ 
निज स्वरूप कौ जानि श्रखंडित ज्यौ कार्त्यौ ही रहिये! 
खुंदर कदु ग्रहै नहि व्याग वहै मुक्तिपथ कदिये ॥४॥ 
। पद्‌ ७ 
नरवट रच्यौ नरवै एक । 
बहु भ्रकार बनाद वाजी किये रूप श्ननेक ॥टेक॥ 
चार पानी जीव्‌ तिनकी रर श्रौरे जाति । 
पक पक समान नाहीं करी पेखी भांति ॥९॥ 
देव भूत पिशाच र त्तस मजुष पशु रर पंपि। 
श्रगिन जलचर कीट रूमिङ्ल गने कौन श्रं सषि ॥ २॥ 
सिम्म भिन्न खुभाव कीये भिन्न भिन्न श्रहार । 
सिन्न भिन्न हि युक्ति राषी भिन्न भिन्न विद्ार ॥२॥ 
भिन्न वानी सकल जानी एक प्क न मेल । 
कदत खुंदर मांहि वैडा करै पेखा षेल ॥४८॥ 
पद ५ 
पेसी भक्ति सनद सखद्‌ाई । 
तीन श्रवस्था मे दिन वीतै, 
सो स्यु कल्यो न जाई ॥टेक॥ 
जाग्रत कथा कीरतन खुमिरन स्वभ ध्यान जे लावै। 





६-गुवरौला 


500६ 1४ श्ण 


सयु पतिप्रेम मगन अंतर गति सकल प्रपंच लायै ॥९१॥ 

सो भक्ति भक्त पुनि स्तो सो भगवंत अनूपं । 

स्तो शुर जिन उपदेश वतायो खंद्र तु रिय स्वरूपं ॥ 
पद्‌ ६ 

हम देषि वखंत कियो विचार 1 

यह्‌ माय! खेले अति अपार ॥टेक॥ 

यहु चिन चिन मांदि नेक रंग । 

पुनि कडु विदुरे कडु करे खंग ॥ 

यहु गुन धरि वैटी कपट भाद । 

यदु आपुदि जन्मै मायु खाई ॥९॥ 

यदु कुं कामिन कदं मदै कंत । 

यदु कदु मारे कटं दयावंत ॥ 

यहु कद्व जानै कडु रहो सोद । 

यहु कर्डु हंसे कडु उड रोद ॥२॥ 

यदु कद पाती कं मदै देव । 

पुनि कदं युक्ति करि करे सेव ॥ 

यदु कटं मालिन कटु भई पल । 

यष्टु कटं सूम हौ कडु सूल ॥३॥ 

यहु तीन लोक मैं री पररि । 

भागी कहां कोर जाद दुरि॥ 

जो रगे सुंदर लान श्ंग। 

तो माया गजल रजु भुजंग ॥४॥ 
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मलूकदास को बानी । 


सतगुरू रौर निज रूप को महिमा 
शाच्द्‌ 

नाम तुम्दारा निमेला, निर्मोलक हीरा । 
तू खादेव समरत्थ दम मलम्बूजके कीरा ॥ 
पादन राखत देद मे जव छुमिरन कणियि। 
पक अच्छर के कहत ही भौखागर तस्थि ॥ 
अधम उधारन सव करै भ्रु धिरद तुम्दारा । 
स्डनि खरनागत श्राहया तवर पार उतारा ॥ 
तुभसरा गस्वाश्रौ धनी जा मे वड़द समाई । 
जरत उवारे पांडवा ताती वाय न लाई ॥ 
कोरिक श्नोगुन जन कर प्रथु मनि न श्रानै। 
कदत मलूक्ादास को अपना,करि जाने ॥ 


म्रेद बानी 
शाब्द 

मुरखिद्‌ मेरा दिल द्‌ रिया, दिल गदि न्द्र सवोजा । ` 
जा श्रन्दर म सत्तर कावा मक्षा तीसो रोजा ॥ 
सातो तवक श्रोलिया जा मं मेव्‌ न दोय जदा 1 
खम्सख कमर ठाद निमाज मं दरसरे जहां खोदारई ॥ 
हवा दिरिस खुदी मे खोवा मनलदक तदं जानी 1 
विन चिराग रोखन सव खाना तामे तख स्छुभानी ॥ 
विना आव जरह वहु गुल पले अन्न विना जदं वरस । 
हर विना खरोद सय याज्ञे चस्म विना खव द्रसे ॥ 
ता दरगाह मुखल्ला ङारे बैठा कादिर काजी । 
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न्याव करे सीने की जानै खध को राखे राजी ॥ 
जो देखे तो कमला दोवै तव कमाल पद्‌ पावै । 
सहेव मिलि तव सादेव दोवै ज्यो जल वंद समायै ॥ 
तिसके पल दीद।र क्रियेते नादिर होय फकीरा। 
मारे काल कलन्द्र दिल सो दरवमंद धर धीरा ॥ 
पेखा होय तव पीर क्ावै मनी मान जव खोयै । 
तव मलूक रोस्म-जमीर हलौ पाँ पसारे सोवै ॥ 

प्रेम 

शब्द १ 
तेरा मेँ दीदारदिवाना। 
घड़ी घड़ी तुके देखा चाष खुन साहेव रहमाना ॥ 
इत्र ्रलमस्त खवर नर्हि तन की पीया प्रेम पियाला। 
उाटृष्टोउ' तो भिरि गिरि परता तेरे रंग मतवाला ॥ 
खड़ा रह दरवार तुम्हारे ज्यौ घर का वंदाजादा । 
नेकी की कुलाह सिर दीये गले पैरदन लाजा ॥ 
तौजी श्रौर निमाज न जानूं ना जानू वरि रोजा । 
चांग जिभ्िर तवदीं से विसररी, जव से यद्‌ दिल खोजा ॥ 
कै मलूक अव कजाम करि दौ दिली सखौ दिल लाया। 
मक्ता हज दिये में देख। पूरा मुरसिद पाया ॥ 

शाब्द रे 
मेरा पीर निरजना मेँ लिजमतगार । 
तुद्दीं वदी निख दिन रटौ ठाद्ा दरवार ॥ 
महल मियां का दिलदेभ्में रो महजिद्‌ काया । 
चरी देता ज्ञान की जवते लौ लाया ॥ 
तक्लवी फेतं प्रेम की हिया करौ नेवाज। 
जं तहं फिरै दिदार् को उसरी के काज ॥ 
कहे मलृक अलेख के श्वर हाथ चिकाना 1 
नादी खवर व्रजूद की फकारः दिवाना ॥ 
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चेतावनी 

शब्द्‌ र 
ख्ादिन काडर मानता सोद वेला श्रार1 
भक्ति न कीन्ही राम की ठकमरूरी खाद ॥ 
जिनके कारन पत्रिमुवासवदुख की रासी। 
रोह रोड जन्म गंवाडया परी मोह की फांसी ॥ 
तन मन धन नदि श्रापना नहिसखतषरौ नारी । 
विद्धुरत वार न लागे जिय देखु विचा ॥ 
मलुषजन्म दुलस है वड़े पुन्न पाया । 
स्रोऊः श्रकारथ खोहइया नदि डोर लगाया ॥ 
साध संगत कव करोगे यदह श्रौखरः वीता । 
कहै मलुकरा पंचमेचैरो एकन जीता ॥ 

शब्द र 
यावा सुरदे म्बुड उडाया। 
लागी रंग वाय दुनियां की रामनाम विसराया॥ 
छाये पिरि. करम क्म वेड़ी दाथ हाथ करि गाद्ी। 
पूले फिर जजु रमर भये हैँ भोति विषय स्रौ वादी ॥ 
काह के मन चाप्पांच की कहके मन चीख । 
कह कै मन साततश्यर कमी सव वांध्र जगदीस ॥ 
शमर भये सौतिन हाथ केरे घर वीध्रा सौ कीन्ह । 
मेरी मेरी कहि उमर गँवा कवं राम ना चीन्ह्‌ ॥ 
विनाचारके घोड़े सोडकदिना चारके हाथी । 
कदत मलृका दिना चार में व्रिच्युरि जार्येगे साथी ॥ 

शब्द्‌ ३ 
सोते सोते जनम गंवाया । 
माय। मोह मे सानिपड़ो सो रामनाम नहि पाया ॥ 
मौरी नींद स्रोये खख श्रपने क्वं नदि लसराने। 
गाफिलदोके महल में सोने फिर पावे पदुताने ॥ 
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श्नजह उठो कदां तुम वैडे विनती खनो हमारो । 
चह शरोर मैं श्रादर पाया वहत मरै सुरं मारी ॥ 
बन्दीष्धोर रदत घट भीतर खवर न कद्व पदै । 
इत मल्‌क राम के पदरा जागो मेरे भाद ॥ 
शव्द यै 
अवधू यादी कशो विचार । 
दस श्रोतार कदां ते राये किन रे गदे करतार ॥ 
केहि उपदेख भये तुम जोगी केहि विधि च्रातम जारा । 
केहि कारन तुम काया सताई कदि विधि आतम मासा ॥ 
थोघे वाटि वांधरि केमोदू यदि परिधि जाव न पारा। 
ऋद्धि सिद्धि में बूड़ मरोगे पकड़ो खेवनदारा ॥ 
श्रगल बगल का पेंडा पक्रड़ा दिन दिन चद़ृता भारा। 
कहत मलूक स्छुनो रे भोदू विगत स्रूल विखारा ॥ 
शानच्द्‌ ५ 
नाम दमाराखवाकदैहम खाकी वन्दे । 
खाक्रहि ते पैदा क्रिये स्ति गाकरिन गन्दे ॥ 
कावहुं न करते बन्दगी ठुनियां में भूले । 
श्रसमान को उाकते घ्रे चदि पले ॥ 
जोरू लड़के खख क्षिय साहि पिखराया । 
राहनेकीकी चौड़ के बुरा श्रमल कमप्या॥ 
हर दम तिस को याद कर जिन वज्द खंवारा । 
सये खाक द्र खाक है कुं खनु गवारा ॥ 
हाथी घोड खाक के खाक खानखानी । 
कट मलूक रहि जायगा श्रोखाफः निखानी ॥ 
उपदेश 
शाब्द 
श्व तो अजपा जपु मन मेरे । 
चुर नर श्रसतुर टहलुवा जाके मुनि गंभ्रवे जाके चेरे ॥ 
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चस ओोतार देखि मत भूनो पेखे रूप घनेरे 1 
लस पुरुष के हाथ चिकाने जव ते नेन निहारे ॥ 
विगत अगम अगोचर अवधू संग फिरते तेरे। 
क मलूक तू चेत अचेता काल न ्रावैनेरे॥ 
शाज्ट्‌ रे ४ 

किरपा कर गुरू जगत वताई । 

शापा खोजो भरम नसाई ॥ 

श्रापा खोजे जिभुवन समै । 

शुरुपरताप काल से जूमैः॥ 

सखब्दन्रह्म का करे विचार । 

सोर चले जियत दोह र ॥ 

खंतन की सेवा चित लावै 

यादन पूजि न मन भरमाचै ॥ 

कामिनि कनक कलह क! भंडा । 

इन खगनिन स्राराजग डंडा ॥ 

होत नर्ँसे मरत ना रोवै। 

ताकौ रंड कव न विगोयै ॥ 

परमतत्वजो दद कर रहै । 

माया मोद मे कव्हु न वदै ॥ 

शुर के चन्न करै परतीत । 

सो$ सिद्ध जाय जग जीत ॥ 

सत संनोप हियेमें राखे । 

सो जन रामरसप्यन चाखे ॥ 

काटे कटै न जारे जरे । 

श्राधा नाम भजन करि तरे ॥ 

न्यारे्ोय पिताश्रौ मार । 

छगिन वुभे सीतन होद जाई ॥ 

मचुचां मार कर नौखंड। 
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कयष्ु न सहे देद का दंड ॥ 

गुरुगोचिन्द सार मत दीन्ह्‌ । 

भला या जो श्रातम चन्द्‌ ॥ 

बड़े भाग से श्रातम जाग।। 

क्त मलूक सकल भ्रम भागा ॥ 

णाव्द ३ 
ससे लालच कामत खोया। 
लालच ते यैपारी सिद्धी द्विन दिन श्चावै टोटा ॥ 
दाथ पनारे श्रांघर जाता पानी परह न भदै । 
मांगे ते मकु मीच भली श्रस जीने कौन बड़ाई ॥ 
मांगे ते जग नाक्र सिकोरे गोविन्द भला न मानै। 
छनमांगे राम गले लगावै विरला जन कोड जानै ॥ 
जन लग जिवका लोभन चुट तव लग तज्ञे न माया । 
चर घर द्वार फिरै मायाके पूरा गुरु नदिं पाया ॥ 
यद मे कीजे हरिरँगराते संसारी को नांही । 
संसारीतो लालचवं्रादेख देसान्तर जांदी ॥ 
जो मागे सो कटून पावै चिन मांगे दरि देता। 
कहे मलूक निकाम भजेजेतेश्रापन करिलेता॥ 
शाव्द्‌ 

मनते इतने मरम गँवावो। 
चलत विदेख विप्र जनि पलो दिनका दोषन लावो ॥ 
संभ दोय करो तुम भोजन विन दीपक के वार । 
जीन करै त्रसुरन की बेसियां मूढ ददईैके मारे॥ 
श्राप भले तो खउहि मलो है बुरा न काट कदिये। 
जाके मन कलु वदै बु गाई तासौ भागे रदिये ॥ 
लोक वेद्‌ का डा रहि इनकी कौन चलावै । 
मातम मरि पाने पुँ ददिरदै दयान शछ्ावे ॥ 
रदो भरोखे ष्क राम के सूरेका मत लीज्े। 
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संकर पडे हरज नि मानो जियका लोभ न कीजे ॥ 
किरियाकरम अचार भरम है यदहदी जगत का फदा 1 
माया जात्त मे वांयि श्राव क्या जानै नर अध्या ॥ 
यद संखार बड़ा भोसागर ताको देखि सकाना। 
सरन गये तारि अव क्या डर है कहत मलूक दिवाना ॥ 
। शब्द्‌ > 
रस रे निगुण राग सरे गावै कोइ जा्रत जोगी । 
अलग रहै संखार से सा (इस) रल का भोगी ॥ 
भरम करम सव छांड़ अनुखा यह मत पृरा। 
सजे धुन लागी रहै वाज्ञे नद दतुरा ॥ 
लदरै उखनी क्षान की यरे रिमि भिम मोती । 
गगनरुफः। मे धेट के देसे जगमग जोती ॥ 
सिवनगरी शरासन क्रिया सुन ध्यान लगाया । 
तीनो दसा विसार के चोश्ा पद पाया ॥ 
्ञुभय उपजा भय गया हद तज वेद लागा । 
घट उंजियारा होड रहा जव आतम जागा ॥ 
सय रंग खेले सम रहै दुविधा मन्दि न चाने । 
कद मलूक सोद र।वला मेरे मन माने ॥ 
| सिशित 
शाव्ट्‌ ९ 

सवहिन के म सख्ये हमपरे। 

जीर जंतु मोष्ठिं लगँ भियारे ॥ 

तीनो लोक दमारी माया । 

छत कतहु से कोड नटि लाया ॥ 

छत्तिस पवन हमारी जात । 

मदी दिन श्रो हमहीं रात ॥ 

हमहीं तरवर कीट पतंगा । 

मर्दी दुगां हमदीं गंगा ॥ 
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महीं मुहा महीं काजी । 
लीर्थ वरत हम।(री बाजी ॥ 
दमनीं पंडित हरम वैरागी । 
हमदीं सूम हमोीं हे त्यागी ॥ 
हमदीं देव ओर दमी दानौ । 
भावै जाको जैसा मानो ॥ 
हमद चोर दमी चर पार । 
हम ऊंचे चद्व कर पुकार ॥ 
हमदहीं महावत हमहों हाथी । 
महीं पाप्र पुन्नके साथी ॥ 
महीं श्रस्व हमहीं असवार । 
हम्ह दास हमहीं सरदार ॥ 
महीं सूरज हमद चन्दा । 
हमद भये नन्द के नन्दा ॥ 
महीं दसरथ हमहीं राम । 
हमरे क्रोच हमारे काम ॥ 
हमदीं रावन हम्ह कंस । 
महीं मारा श्रापन वंस ॥ 
हमदीं जियावे दमी मारे । 
मदी बोरे महीं तारे ॥ 
जहां तहां सव्र जाति हमारी । 
हमहीं पुरु हमद दं नारी ॥ 
पेली विधि कोई लवर लावै। 
सा ्रचिगनसरे रहल करावै ॥ 
सदै कुसब्द ओरौ एुमिरे नाव । 
सखव जग देखे प्एकै भाव ॥ 
यापद्‌ काकोई करे निवेरा। 
कह मलूक मै ताका चेरा ॥ 
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शाज्द्‌ रे 
मन नहि तोले यार, करे तौले बनियां । 
घाट वार साध लेद सम रहै न कुनियां। 
विसर ना सुरति नांहि फेरि दोय तनियां ॥ 
पांच श्न पचीस चोर लटि दुकनियां । 
सुनि ना गोहार कोड द्‌।किंम है र नियां ॥ 
कहत मलृकदासर तैले जव चार खस । 
साहे मिल साहु दोय मिले तच दमनियां ॥ 
शब्द्‌ दे 
दीनवन्धु दीनानाध् मेरी तन देरिये । 
भाई नांहि वन्धु नांदि कुटुस्वे परिवार नांदि, 
पेखा कोर मित्र नां जाके दिग जादये 1 
स्रोनेकोसलेया नांदि रूपे का सुपैया नांदि, 
कड़ी चसा गांड नौं जासे कलु लीभिये ॥ 
खेती नांहि वारी नांहि वनिन व्योपार नांहि, 
देख! कोड साहु नांहि जाला कलु मांगिये । 
कहत मलृकदास्र छोड दे पराई आसः 
रामध्रनी पाइकै चव काकी सरन जादये ॥ 
। कचित्त 

परम दयाल रायरा्ँ परसोतम जी, 

पेखो प्रथु छांड़ि श्रौर कौन के कहादये । 
सीतल सुभाव जाके तामस को लेख नही, 

| मधुर वचन कदि रासे सुभः इये । 

भगतव्कल गुनसागर कलानिधानः 

जारा जसपांत नित वेदन मे गाधये । 
कहत मल्‌कः चल जाउ पसे दरस की, 

ध्म उध्यार जाकर देखे सुख पाद्ये ॥१॥ 
भीर रघुवीर पयगम्बर खुदाय मेरे, 


288 


प्राप्न ऽपर. तप्र 


कादिर करीम काजी माया मत सोरे 
राम मेरे भान रहमान मेरे दीनिमान, 

भूल गयो मैया सव्र लोक लाज धोई है। 
कहत मलुक्मं तो दुवितां न जानौ दूजी, 

जोश्मेरे मनम दै नैननमें सेर हे। 
हरि हजरत मोहि माधव मुङ्कन्दे की सौ, 

छंड़ि केशवराय मेरो दृखरो न कोर है ॥२॥ 
चार वार कर्तादह्रं नसीहत मँ तरे तङ, 

काटे वे दरामखलोर साईतू विसाराहै। 
जिसका नित नोन खात मुतज्लक्र मी ना डरात, 

श्च्छरातू वजूद पायश्रौरतसे हाराहै । 
कोल से वेकौल ह्या किसी षन लेत दुमा, 

दोजल के लिये दित कोन कौन मारादहै। 
कहता मलूक अव्र तोवा कर साहव से, 

छांड़ि दे कुराद जिन जारे पर जारादै॥ ३॥ 
भौल कद करो थी मलाई जिया श्राप जान, 

फीलकद द्ुश्राथा मुरीद कहु करिखका। 
गीध कद्‌ क्लान की करिताव का क्निारा द्ुश्रा, 

व्याध श्रौर वधिक निखाफः कु तिसका । 
नागक्द्‌ माला लेके बन्दगी करी थी वेठ, 

सुभको भी लगा था श्रजामिल का दिसकरा। 
पते बद्राहौ की वदी करी थी माफजन, 

मलूक श्रजाती पर पती करी रिस का ?॥ ४॥ 


ग 3. ^^. 
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भतम क्षान सों श्वान वदै परमातम ध्यान सो ध्यान छरेखुर 1 
वेद विधान विधान वदै सतपाजदि दान छदान धनेखुर ॥ 
अन्तर भक्ति सो भक्ति वहै गति अन्तर की परसै परमेुर ॥ 
भद्‌ प्रमान अनन्य भने यह भेद सुनो पथिचंद्‌ नरेखुर ॥ 

यदह भेद खनौ भ्रथिचन्क्‌ राय । 

फल चारङ् को साधन उपाय ॥ 

यद लोक खाध लौकीक लोग । 

खानहु कमान रुचि कामभोग ॥ 

यदह लोक खधे सुख पुत्र वाम । 

परलोक नसे वस नरकथाम ॥ 

परलोक सधे इक हे श्रनित्त । 

तप बर तीरथवर कष्ट नित्त ॥ 

यष्ट लोक न तिनको सुख विलास । 

परलोक साध सुख स्व्गवास ॥ 

परलोक लोक दोह सधे जाय 1 

सोह राजजोग सिद्धान्त श्राय ॥ 

निज राजजोग ज्ञानी करन्त । 

हठ मुद धमं साधन अनन्त ॥ 

इक पवन स्तेचि आसन्न जोर । 

इक हाथ पांव कट प्रीव रोर ॥ 

इक घाम सीत जल सहत अंग । 

इक पांच अगिन तप देद भंग ॥ 

इक लंघन छत्ति जो पवन खात । 

इक भ्रमत फिरत तीरथन जात ॥ 
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शक विबिध पंथ क(या कलेश्त । 
उुखेभ कर पावनपद भरवेश्त ॥ 
ज्ेखे "जग वामी मेँमार । 

इक खोदि काढ काढ्तं प्रचार ॥ 
ष्ठ कर पकर तो काटि खाय 1 
छड धरी तिनको पंथ राय ॥ 
इक ऊपर नहिं लोरन करन्त । 
पदि मंत्र ज्ञ पकर तुरन्त ॥ 

त्यो राजजोग खख सज मांहि । 
सिद्धान्त लदत तन कष्ट नांहि ॥ 
ऊपर विलास विलस समस्त । 
निज ध्यान श्षान मनसा दुरस्त ॥ 
अपने कर कख नदि रे मान । 
सव रहेष्वर ही को विभव जान ॥ 
धर न्निकुटि यीच धुनि शब्व्‌ मूल । 
सोह मनसा सुमिरन भेम पूल ॥ 
ठे सवमे रहिये सुखेन । 

देखिये खय कु निमूद नैन ॥ 
करिये सखव क करने जो होय । 
मनसा छुभिरन धुनि सहज सोय ॥ 
यातं करिये जो चार उक्ति । 

के रथं धमे कै काम मुक्ति ॥ 

इन चारि में नहि सधे पक्र । 

तो मित्था जनमे विन विवेकः ॥ 
शांसी चवाव शिष्ठा विवाद । 

का इन वातनमेंै सवाद्‌ ॥ 
कठिवो सयुनिवो मतलब प्रम!न । 
कर मनसा छमिरनं छुरत ध्यान ॥ 
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बैटत उटठंत चितवत चलंत । 
खातद्क कमात सुमिरन करत ॥ 
जो ्रंतर सुमिरन सहज श्राय । 
सो बादर कर्मं न लगे ताय ॥ 

जो मनसा गति यह कहत वेद । 
मति गति खाधन यह कान भेद ॥ 
जो मति न सधे मन चमं भोय । 
तौ टो दिये नहि सुक्त दोय ॥ 
जो मति गति साधन सुरत ध्यान ॥ 
तो पागन रोकरत तत्वज्ञान ॥ 

यह मनी को साधन विचार । 
नहि बंधन सुत परवार नार ॥ 
क।( होत मुंडाय म्रूड़ वार । 
काष्ोत रखाये जटाभारः ॥ 

क! होत भामिनी तजे भोग । 
जोल नर्द चित थिर ज्जुरो जोग ॥ 
थिर चित्त करै युमिरन मंभारि । 
ऊपर साधे सव लोक चार ॥ 

यह राजजोग सुख को निधान । 
सोर ज्ञान मंज जानो भ्रमान ॥ 
राजन साधो यष्ट राजजोग । 
अज्र जनक पथु शादि लोग ॥ 
सुल राज करौ घर भये सिद्ध । 
कोद अतिथय भये इनमें प्रसिद्ध ५ 
यद्द छतिथन ते ह अति श्रनूप । 
शुन राजजोग सिद्धान्त भूप ॥ 
धिनः रम्व। 
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यष्ट राजजोग यहि भांति जान । 
मनसा सुमिरन चुनि रूष ध्यान ॥ 
जो यष्ट न सधे धुनि क्षान गूद़। 
तो अजपा साधन सवास रुद्‌ ॥ 
जो यह न सधे अजपा उचार । 
तो इ्टदेव धर ध्यान सार ॥ 

जो ध्यान न श्रावै चिनादेख। 

तो प्रतिमा साधे इट भेल ॥ 

नित श्रतिमा पूजन दरस नित्त । 
सोद मूरति रास्व ध्यान चित्त ॥ 
यदि भांति ध्यान उर सक थान । 
यद्‌ ध्यान रद्न नरनाह्‌ जान ॥ 
जो ध्यान न सथै न लगै चित । 
तो नेम सहित जप मंत्र नित्त ॥ 
जो मंत्र न धिधि सौ जपे राव । 
तो पावन भ्रु को लेव नाव ॥ 

तन सुद्ध दोय सुल सुद्ध वानि 1 
मन द्ध होय सर्व्ञ जानि ॥ 

मन को स्वुभाव भनिवो अकच्य । 
तौ स्छुमिरन साधन क्षान गत्थ ॥ 
सुख को स्वभाव यकबो नरेख । 
त्यौ नाम भजन चरचासख्ुदेस॥ 
करि भक्ति भजन सुमिरत सखुवुद्धि । 
मेरो मन की चमन कुवुद्धि ॥ 
जित नित मनसा श्रमवे नन्त । 
तित त्तित सुभिरन साधन छुनन्त ॥ 
क दिन साधन करते उपाय । 
परि जात बहुरि मनसा दभाय ॥ 
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मनसा सुमिरन धुनि ध्यान लीन । 

यदह राजजोग जानड प्रवीन ॥ 

जो राजजोग यह सधे राज । 

तो मन वांचित सव होय काज ॥ 

शरु कमं लिप्त कव्व न होत । 

जगजीवन मुक्त सो खदा उदोत ॥ 

यह ज्ञानभेद्‌ वर येद्‌ साख । 

अच्छुर अनिन सिद्धान्त भाख ॥ 
राज नोग सिद्धान्त यह जान राज भरथिचन्द्‌ । 
यद सन मत नहि दूसरो जो ज शास्र स्वच्चुन्द्‌ ॥ 
जो चादौ संसार खुसर घर सिद्धान्त भ्रकास । 
तो साधो सवंज्ञ यद राज्ञजोग श्नयास ॥ 
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चरणदास को बानी 





खनहद्‌ शब्द्‌ मरिमा 
नदद शब्द अपार दुर सं दुर है । 
चेतन निमंल शुद्धं देह भरपूर है ॥१॥ 
निः ्रच्छुर है ताहि शरोर निमकम दै। 
परमातम तेदि मानि वदी परब्रह्म है ॥२॥ 
याके कीने ध्यान होत दहे ब्रह्म दीं । 
धारे तेज श्रपार जादि सव भर्म॑द्ीं ॥२॥ 
वा परतर कोह नादि जो यही जानिये। 
चांद्‌ सूय्ये श्रु खरि के माहि पिच्कानिये ॥७॥ 
याको छोङे नांहि सदा रहै लीनही । 
यही जो अनहदसार जानि परवीनही ॥५॥ 
यौ जित्र आतम जान जो अ्रनहदलीन दो। 
सरो परमातम दोय जीवता जाय खो ॥६॥ 
ध्यानी को मन लीन दोय श्रनहद सुने । 
श्राप अनादद होय वासना सव अनै ॥७॥ 
पाप पुन्य च्ुटि जाय दोऊ फल ना रहै । 
दोय परम कल्यान जो तिरगुन ना गर्हे ॥८॥ 


विनती अौर पाथना 
शब्दश 
पतित उधारन विरद तुम्हारो । 
जो यदह वात सांच दै दटरिजु, 
तौ तुम हमक पार उतारो ॥२१॥ 
धालपने श्रो तरुन अवस्था, 
श्नोर ुदृप्पे माही । 
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खमस भई सभी तुम जानो, 
तमसे नेक च्िपानी नादं ॥२॥ 
छन गिन पाप भये मनमाने, 
नस्सिख श्रगुन धारी । 
हिरि फिरिके तुम सरने चायो, 
अव लुमको है लाज हमारी ॥२॥ 
सुभ करमन को मार्ग च्ूटो, 
सालसख निद्रा घेस । 
कदि वात भली वनिश्याई, 
जगम कदायो तेरो चेरो ॥४॥ 
दीनदयाल रपाल विखंभरः, 
श्रीखुकदेव गुसाई ॥ 
जैसे शेर पतित जन तारे, 
चरनदास की गहियो वादं ॥५॥ 
शाव्द्‌रे 
श्वकी तारि देव बलवीर । 
म्बूक मोखूं परी भार छुचुधि के संग सीर ॥२॥ 
अखागर की धार तीन महा गं चील्ये नीर । 
काम क्रोध मद्‌ लोभ भंवरमें चितन धरत श्व धीर ॥२॥ 
मच्च जर्ट बलवंतपांचौ थाह गददिर गंभीर ॥ 
मोह पवन भक्ोोर दारुन दूर पैलव तीर ॥३॥ 
नाव तो मंधार भरमो हिये वादी पर । 
चरनदास कोर नांदि संगी तुम भिना दरि हीर ॥४॥ 
शव्द ३ 
श्व जग फंद दोड़ाश्मो जी हि चरनर्करवल को चेरो। 
पडो रह द्रवार लिदारे संतन मार्ह वसेरो ॥२॥ 
पिना कामना करूं चाकरी चा्ठो परे नेरो । 
मन सच भक्ति छपा कर द्रीज्ञे यदी मोहिं वड्ुनेरो ॥२॥ 
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खानेजाद कन्रीमो कियो तुही शआ्रखरो मेरो 1 
भिडक विङारो तर्हैन छोड सेवा खुमिरन तेगो ॥३॥ 
कादश्रोर श्न देवन सं रह नहीं उरभेरो । 
ज्ञेसे राखो त्यौदीं रह कर लीजे स्ुरभेरो ॥४७॥ 
तेयो घर विन कह न मेरो ठौर ठिकानो डेरो । 
मोसे पतित दीनको दरिजु त॒ुमदीं करो न्वित ॥५॥ 
शुरू सुकदेव द्या करि मोको श्रोर तिहारी फेरो । 
षच्वरनदास को सरन राखलौ यही इनाम घनेरो ॥६॥ 
शाव्द्‌ थै 
यह मेरि वुद्धि कदां है तुव गुन करू यखान । 
चलतुरभुसवी ब्रह्मा गुन गावै तिनं न पायो जान ॥९॥ 
गुन गावत संकर जव हारे करने लागे ध्यान । 
गुन श्रपारः कल्वु पार न पायो सनकादिक कयि क्षान ॥२॥ 
गुन गावत नारद्‌ सुनि थाके सहस मुखन सूसेख । 
लीला को क्यु पारना पायो ना परमान न भख ॥३॥ 
सक्ति घनी श्ननगिनित तुम्हारी वद्ुत रूप बडु नावं ।| 
जवि ध्रिचारू दिये में हांरू श्रचरज हेरि हिरवे ॥४॥ 
अति अथाह कु थाह न पाऊं सोच श्रचक रषि जाऊं । 
शुरु खुकषदेव यके रन जीता मै कडु कौन काऊ ॥५॥ 
शाच्द्‌ 
मोक कन्न चदिये राम। 
तभ गिन खवदहीं फीके लागे, 
नाना सुख धन धाम ॥९॥ 
आट सिद्धि नौ निद्धि आपनी, 
श्रौर जनन को दौजञे। 
नैतो चरो जन्म जन्म को, 
निज करि ्चापनो कीजे ॥२॥ 
स्वर्ग फलन की मोदहिनश्रासा, 
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ना वैष्ुठ न मोच्छदि चाह ¦ 
च्चरनकमलः के राखो पासा, 
यहि उरभाहि उमाह ॥२॥ 
भक्ति न छोड मुक्ति न मांग, श 
सुन कदेव सुरास । 
चरनदास की यही टेक है, 
तज्जून गैल तुम्दारी ॥४॥ 
करम धरम का निषेध 
शब्द ६ 
साधो घूघरटभमं उडाय होली खेलिये ॥टेक॥ 
मेद पुरान लाज तजि वेरी इनमें ना उरओये । 
चिर सूं सक्च उतारि चुँदरिया पियं रंग वद़ेये ॥१॥ 
सूप नरेखदहै खु मूरति ताके बलि बलि ज्ञेये 
शचल जर अविनासी सोर सनमुख दरसन चेय ॥२॥ 
खत चेतन ्रानंद सदादी निरभय ताल वज्ञे । 
पाप पुन्य कौ संका त्यागो जंह मरजाद्‌ न येये ॥३॥ 
श्रोला नीर विचारो जेसे यौ राफा चिखरेये । 
चरनद्ास्र बासना तजि कै सागर वद समये ॥७॥ 
शय्द्‌ ७ 
घट मं तीरथ क्यो न नदावो। 
इत उत डोलो पथिक वनेवा , 
भरिम भरिम क्यौ जन्म गवावो ॥ ९॥ 
गोमती कमं सुकरथ कीजे, 
अधरम मैल छुटावो । 
सीलस्ररोवर हित करि न्दैये। 
कामच्यगिन की तपन वुको ॥ २॥ 
रेवा सोद यिमाको जानो, 
तामे गोता लीज्ञे। 
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तन मे क्रोध रहन नहि पावै। 
पेखी पूजा चित दै कीज्ञे॥३॥ 
सत यमुना संतोष सरस्चति, 
गंगा धीरज धारो । 
भ्र परक निर्लोभि दोय करि। 
सवहीं वोरा सिरसोडारो॥४॥ 
क्यातीथं कमंनासा किये , 
परसे बदला जावै । 
चरनद्रास सुकदेव कहन हे , 
चौरासी मे फिर नदिः ्राचै॥५॥ 
शब्दय 
घट मेखेलि ले मन खेला। 
सकल पदारथ घरी मादी दरिं दोय जो मेला ॥ १॥ 
धरमें देवल घरमे जोती घरमे तीरथ सारे । 
वेगि श्राव उलट घट मादी बीते परवी न्दारे॥२॥ 
घटम है मानसरोवर सू भर मोती मराला । 
धट मे ऊँचा ध्यान शब्द क! सोहं सोहं माला ॥ २॥ 
घट मे विन सूरज उभियारा राति दिना नहिं खु । 
शग्छत भोजन भोग लगतु ह विरला जन कोड बूम ॥ ७॥ 
चरमे पापी घट में धर्मी घट में तपसी जोगी । 
शुन श्रौगुन खव घट ही मादी घटमें वैद्‌ दिर रोगी ॥ ५॥ 
र(मभक्ति घरदही में उपज्ञै घट में पेमपकासा। 
श्छुकदेव कर्द चौथा पद्‌ घट में पडुचै चरनदिदासा ॥ ६॥ 
शव्द & 
सव जग भम शुलाना रेखे 1 1 
ॐ किपस ऊर र्वंध्यो ज्यो मेडचाल है जेसे ॥ १॥ 
खरकास्रोरभरूसख कूकर की देखादेखी चाली। 
तैसे कलु्ा जाहिर भैरो सेद्‌ मसानी काली ॥ २॥ 
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गोँच भूमिय दितकरि धा जाय वरोदी दौरे । 
खद्ो सरवर इष्ट धरत है लोग लोगारई चौरे ॥ ३॥ 
राख भाव स्वान गधभ को उनको लाय जिम । 
. ठेद्‌ चमारन को खिर नायँ उंची जाति कदर्ये ॥ ७ ॥ 
दुध पूत पाथरसे मार्गै जाके सुख नदि नासा । 
लपसी पपड़ी डेर करत है वह नहिं लःवै म्ला ॥५॥ 
चाके रागे करा मारे ताहि न दहत्या जानै 
ज्ञे लोद्ध माथे सौ लावे पेसे म्द अयानै ॥ ६ ॥ 
कर कि दमरे बालक ज्यायो बड़ी श्रायुवंल दीजञे। 
उनके आगे धिनती करते छंस्वन दिरुइय भीज्े ॥ ७ ॥ 
भोये भटरे के पग लागे साघु संत की निदा । 
चेतन को तजि पादन पूज्ञ पेखा यद्‌ जग ्ंध्रा ॥ ८ ॥ 
सतसखंगति की रर न कारवो भक्ति करत सकुचा्वे । 
चरनदासख छकदेव कदत हँ कयो न नरक को जवै ॥ & ॥ 
शब्द्‌ १० 
साधो भरमा यष संसारा ॥ टेक ॥ 
गति मति लोक बाद उरभेः कैसे दो छुटकारा ॥९॥ 
भम पडे नाना धिधि सेतौ तीरथ घन्ते्रचारा । 
देदकमं अभिमानी भरूले चू पकरि तत डारा॥२॥ 
जोगी जोग जुक्ति करि टार पंडित वेव्‌ पुराना। 
चटद्‌रसन पग श्राप पुजा पदिरि पदिरि रंग वाना ॥३॥ 
जानत नादिश्चापदमकोर्दै, को है वद्‌ भगवान । 
को यद्‌ जगत, कौन गति लागै समै ना चक्लाना ॥ ७॥ 
जा कारन तुम इत उत डोल्लौ ताक्रो पावत नारदी । 
रनदास द्ुकदेव वतायो ररि है श्र॑तर मादी ॥५॥ 


302 


पि पि द्रा. ्110े प्रि 


"शव्द ११ 

बाद्यन सो जो ब्रह्म पिचानै । 

वाहर जाता भीतर श्रानै ॥ १ ॥ 
पांचौ वस करि भूर न भायै । 

दया जनेऊ हिग्दय राखे ॥ २॥ 
श्रातम विदा पदै पडावे । 

परमातम का ध्यान लगावै ॥ ३॥ 
काम कोधमद लोभन होई । 

चरनदाख कँ वाद्मन सोई ॥ ४॥ 

` शब्द १२ 

वह देस अटपटा विकट पंथ । 

कोर गुरुषुख पहुचे दोथ खंत॥ टेक ॥ 
बहुन चले मग चाव चाव । 

शरोरन सरं कदि श्राव श्राव ॥ १॥ 
हमहुं पर्हैच तुम्हे दे वखाय। 

षेसो जान्यो सखुलम दाय ।। २॥ 
वहुतक तप्सी कष साधर । 

वहतक् पंडित पोथी लाद्‌ ॥ ३॥ 
वहुतक् चुडित जटाधारर। 

चहुं ओर पावक जारि जारि॥४॥ 
वह्ुनक मुंडित पूजा राखि । 

वहतू भक्तन पिच्ली साखि ॥ ५ ॥ 
वहतक जोगी पवन जीति । 

हरिमिलिवे की रे रीति॥ ६॥ 
काथर थाके वाट मार्दि। 

कदु इक श्रागे चले जाहि ॥ ७ ॥ 





*यह पद नवलकिशोर पे के पे भक्तितागर यन्थ मेँ भक्तिषागर वर्णन का एक 


प्रसंग चोपाइया मे हे । संतवानी सीरोज्ञ मे यद “करभ भरम के निषेव", का एकपद दै । 
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दधे कनक कामिनी लिये घेरि । 

स्रो भी उनके पड़ फेरि ॥८॥ 
कोई उनसे टि श्रागे जाय । 

जर ऋषि सिद्ध लेव लगाय ॥ ६ ॥ 
स्डुकडरेव करै खव डारि शरास 


च्दां प्रेमी पर्हचै चरनदास ॥ १०॥ 
शब्द्‌ रेरे 

सुलु रामभक्ति गति न्यारी है । 
जोग यज्ञ संजम श्रू पूजा, 

भ्रेम सवन पर भारी दहै।। १॥ 
जाति वरन पर जो हरि जाते, 

तौ गनिका क्यौ तारी दहै। 
सेवरी सरस करी सर सुनिते, 

हीन कुचल जो नारी दहै २॥ 
डुस्लाखन पत खोवन लाग्यो, 

सखवद्टी रोर निद्ारी हे । 
हो निरास छष्ण कदं टेरी, 

यादी चीर अपारोदै॥३॥ 
टेर लौङ्गी कंस रजाकी, 

दन्दो रुप करारी है। 
यकः सौ एक श्रचिक वृजनारी , 

कूविजा कीन्ही प्यारी है ॥ ७॥ 
पांचो पंडवन जाय सजो; 

सगरी संजी संवारो हे। 
बालमौक्क विन काजन दोतो, 

वाजो संख मुरारीदै॥५॥ 
सा्धोकी स्वाम रांचो , 

भरूुपकोस्छुगति विसारी हे । 
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सेना भक्त के कारन दरि जु , 
वाशी खूरत धारी है॥ ६॥ 
द्‌सर कवीरा जाति जलादा , 
भये संत उपक(री है । ~ 
साखि खनो श्वास चमारा , 
सो जग मे उजियान है॥७॥ 
कनक जनेऊ कादि दिखायो , 
विप्र गये सव हारी हैः। 
अजमील सदना तिरलो चन , 
नामा नाम धारी दै॥८॥ 
धना जार कालू चर करूवा , 
यदुत भ्य भी पायी दै। 
भ्रीत वरावरश्चीर न देखे , 
वेद पुरान विचारी है ॥ १०॥ 
चरनदास छयुकदेव कषत है , 
ता वख खाप मुरारी है ॥ ११॥ 
ग्पव्दे १४ 
` चारि बरन खुं दरिजन ऊचे। ह 
भये पपित्तर हरि के छुभिरे तन के उजल मन के सूचे ॥ १॥ 
जोन पतीजै साखि वता खवरी के जञ फल खाये । 
चष्टुत ऋषीसर ह्वंई रहते तिनके धर रघुपति नहिं श्ाये ॥ २ ॥ 
भिट्लनि पांव दियो सरिता मे खुद्ध भयो जल सव कोर जानें । 
मंदहुतो सो निरमल हवो श्रभिमानी नर भये सिसाने ॥ २॥ 
व्राह्यन च्तजी भूप हुते बडु वाजो संख सुच जव श्रायो । 
वालमीक जग पूरन कीन्दो जेजैकार भयो जस गायो ॥ ७॥ 
जाति वरन कुल सो नीको जारे दोय भक्तिपरकास । 
गुरू खुक्देव कहत दतो कोदरित्ननसेव चरनदीं दराल ॥५॥ 


ॐ9 


800 भ 305 


शब्द्‌ १५ 

खव जातिन मे हरिजन प्यारे 
रष्टनी तिनकी कोह न पावै , 
तनस जग मे मनसं न्यारे॥ १९॥ 
सास्ति खनो शेवसेष भूपकी, 
डरवास्वा जहे अरायो ॥ 
लागोस्रापदेन राजा को, 
क्र स्डुदरसन जारन धायो॥२॥ 


` प्रथुजी अये दुरजोधन के , - 


चह मन मे गरवायो ॥ 
नाना विधि के उयंजन त्यागे , 
साग विदुर धर रुचि सं पायो ॥ ३१ 
स्वत युग चेता द्वापर कलियुग, 
मान संतको राखो ॥ 
भक्तन वस भगवान सदाहीं , 
येव पुराननमे जो भारो ॥ ४१ 
ब्राह्मन त्री वैश्य सूर घर , 
कटी दोय क्यौोन वासा ॥ 
धनि वद्‌ कुल सुकदेव यखवानै , 
यह तुम नो चरनर्दादासा ॥ ५॥ 

शव्द १६ 

साधोटेक हमारी पेसी। 

कटि जतन करि च्छट नाहीं को कोऊ करो श्रव कैसी ॥ ९ ॥ 
यह पग धरो संभाल अचल दोद वोल चुके सोद वोलते 1 
शटरूमारग मे लेन न देनो श्रव इत उत नरि डोले॥ २५ 
ज्ञेसे सूर सती श्रु दाता पकरीटेक न टारे । 
तन करि धन करि सुख नदि मोङ्कं धर्म न श्रपनो दारै ॥२॥ 
पावकः जायो जलम वोरोटूक टक करि डारो। 


पात्रा ऽघ्ा.(दब¶्ा0त्ञ 


साधसरंग हरिभक्तिन छोड जीवन प्रान हमारो ॥ ४॥ 
वेज न हास दाग न लगौ नेक न उतरे लाजा । 
चरनव्‌ख छयुकदेवदया से सव विधि सुधर काजा ॥ ५ ॥ 
शव्द १७ 
हमारे रामनाम कीटेकटारीन टरे। 
लाख करो फोड़ कोट करो जिय को तौ कुच न सरै ॥९॥ 
ज्यौ कामी कू तिरिया न्यारी ज्यौ लोभी कू दाम | 
शअमलदार कू श्रमल पियारो पेसे दम कू नम ॥ २॥ 
करसं ख़ गहि गदिकै पकर्यो हारिल की लकड़ी भर । 
श्यव कैखे करि चुट मोसौ रोम रोम तनमनमरई ॥ ३॥ 
ज्यो प्रहलादपेज ख़ कीन्ही हरनाकुसख से वष्टु श्रे । 
उवरो भक्त श्रसुर गहि मरो परगट टो हरि श्रा लरे॥ ४७॥ 
शुरू कदेव सहाय करे है अव पग पाके कध परे । 
चरनरिदास वचन नहि मोड़ सूर सती रट टरे॥ ५॥ 
शब्द १८ 

सोर जन सूर जौ खेत में मडि रहै, 

क्ति मैदान मे रहै टाढा । 
सकल लज्जा तजे महा निरभय गज्ञै ; 

पेजनीसान जिन राय गाढ़ा ॥ १९॥ 
भये बहु वीर गंभीर जे धीरमति 3 

सवन कू जस कहत ग्रन्थ दोश । 
तिन विषय कद्ध इक्र नाम वरनन करू ; 

स्छुनो हो सन्त दै चित्त सोर ॥ २॥ 
पिता रूढि भ्‌.व पांचदही वषं को, 

टेक गदि भक्ति के पंथ धायो । 
छल भयो न! डिगो टेक पूरी भदै; 

जीत मैदान दर्दिखं पायो ॥ ३॥ 
हठेड प्रहलाद हरिनाम खांडो नहौः 
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ापनेत्रास दै वहु डिगायो। 
रेक जवना खरी राम रच्छाकरी, 

कुष्ट करू" मांरि कै जन जितायो ॥ ४ ॥ 
कवीर दादू धने पद्िर वक्तर वने। 

नामदेव सारिखे बहुत छूदे' । 
सेन सदना बली भक्त पीपा वजो; 

रामको ओर क्रूः चलेखूवे॥५॥ 
मलुक जेदेव गजगाह कर्लंगी धरे; 

सूर शेदास सुसर नाहि मोड़ ! 
ध्यान बंदूक में प्रमरंजक जमा, 

मोर माधव चला कु्य घोड़ा ॥६॥ 
दास मीरा पिलो भ्रम सन्मुख चली, 

खोड दद लाज कुल नाहि माना। 
शीर सेवरी मद्री तोड़ ऊंची गदी; 

दौर कर माच्ली प्रम जाना ॥ ७॥ 
श्रीद्धकदेव रनजीत सार्वेत कियो , 

लड़ कलियुग विषम खंभ गाड़ 4 
बहुत सेना लिये ललक हष करिये, 

्वरमष्ीदाल संग नादि इडे ॥ ८॥ 

.शव्ड १६ 
जो नर दकठत भूव काव । 

सत्तसिह्ासखन ऊपर वैठे जतदी चंवर दुरावै॥ ९१ 
द्या घमं दोउ फौज महा ले भक्तिनिस्ान चले । 
चुन नगारा नौवत वाज्ञै दुरजन सकल दलावै ॥ २॥ 
पाप जलाय करै चोगाना दिखा कृवुधि नसरायै । 
मोह सुकद्टम काद सुलक सू ला यैराग वसाव ॥ ३ 
साधने नायव् जित तित मेजैदे दै संजम साथा 
रामदोहार सिगरे फेर कोन उठे माथा॥४७॥ 
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निरभय राज करै निश्चल हौ गुरु कदेव सुनावै । 
श्वरनदास निश्चय करि जानौ चिरला जन कोह पातै ॥ ५॥ 

शब्द २० 

मलवां राम के व्योपारी । 

अवके खेप भक्ति की लादी वनिज कियो तैं भारी ॥ १॥ 
पांचो चोर सदा मग रोकतदइन सू कर छुटकारी । 
सतगुरु नायक के संग मिलि चल लूट सङके नदि धारी ॥ २॥ 
दोठ्ग मारग मादि मिलैँगे एक कनक इक नारी । 
सावधान हो पचन खयो रदियो आप संभा ॥३॥ 
द्रिकेनगरमे जा पर्टुचोगे पेदौ लाभ ्रपासी। 
चरनद्‌।स तोक्कू' समाव रे मन वारम्बारी ॥ ४॥ 

शब्द २१ 

हमारे र।मभक्ति धन भारी । 

राजन डां चोर न चोरं लटि खक नहिं धारी ॥ ९ ॥ 
ध्रभु पैसे अरु नाम स्पैये मुहर जुदव्वत हरि की । 
हीरा कषान उक्ति के मोती कदा कमी है ज्ञर की ॥ २॥ 
सोना सील भंडार भरे हैँ रूपा रूप शअ्रपारा। 
पेली दौलत सतगुरु दन्द जाका सकल पसारा ॥ ३ ॥ 
वारौ बहुन घटे नदि कवदह्वं दिन दिन उवद डेवद्ी । 
चोखा माल द्वव्य श्रति नीका बट्धालौ न कौड़ी ॥ ४॥ 
साद शुरू सुकदेव विराज्ञे चरनदाख वनजोरा । 
मिलि मिलि रंकभूप दोह वैठे कषु न श्रावै रोरा॥५॥ 

शान्द्‌ रेरे 

श्राश्रो साधो दिलि मिलि दरिजसख गावें । 

भ्रोम भक्तिकी रीति समु करि हित सू राम रिभा्धैः॥ १॥ 
गोधिद के कौतुक गुनलीला ताको ध्यान लगा । 
सेवा सुमिरन वंदन श्र्च॑न नोधा सू चित्त लावै ॥ २॥ 
अवको श्रोखलर भलो वनो हे बहुरि दांव कथ पावें । 
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अजन प्रताप ते भवखागर उर श्चानंद वदै ॥ & ॥ 
स्रतखंगति को साश्रुन लेकर ममतामैल षदावै । 

मनकरू' धो निरमल करि उञ्जलल मगन रूप हो जावै ॥७॥ 
ताल पखरावज जां मँजीरा सुरली संख घ जावै । 
चरनद्‌'ख छ्ुकदेव द्या सू" आवागमन मिटावे ॥५॥ 
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सजो बाई की बानी 


गुरू महिमा 1 
दोहा । 

सजो कारज जगत के शुरु विन पूरे नादि । 
हरि तो गुर विन क्यों मिलो, समर देख मन मार्ह ॥ 
परमेखर सँ शुरु डे, गावत वेद्‌ पुरान । 
सहजो रि के मुक्ति दै, शुरु के घर भगवान ॥ 
शछष्टादसर श्चोर च्रारषट, पद्धि पदि अर्थं करादि । 
ओद्‌ न पावै थु विना, सखदजो सव भमां्दिं ॥ 
खकल विकल सव छोड कर, शुरुचरनन चित लाव । 
सष्टजो निश्चै हरि जपो, ह्र न प्सो दाव ॥ 
दीपक ले शुरुक्ञान को, जगत अंधेरे माहि । 
काम क्रोध मवद मोद मं, सहजो उर नादि ॥ 
सष्टजो गुखुपरताप ख होय खसुन्द्र पार । 
चेद श्चर्थं ूँगा करै, वादी कित इकः वारः ॥ 
सष्टजो सखतशुस के मिले, भये चोर सू र । 
काग पलट गति न्ख है, पार भूली ठौर ॥ 
सहजो यदह मन सिलगत।, कम क्रोध की चाग । 
भली भरु गुरु ने दिया, सौल किमा का वाग ॥ 
निश्चे यद्॒ मन इवत, मोह लोभ की धार । 
्ररनदास सतशुख मिले, सदजो लर उवार ॥ 
कानतीप सतगुरु दियो, रास्यौ काया कोट । 
स्ाजन धसि दुजैन भजे, निकल गर सव खोट ॥ 
सष्टजो शुख दीपक दियो, रोम रोम उजियार । 
सीन लोक द्रष्टा भये, मिरख्यो भरमर्भंधियार ॥ 
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सदजो शुरु दीपक दियो, नैना भये श्रनन्त । 
शादि अन्त मध पकी, सूम पडे भगवन्त ॥ 
सहजो गुरु दीपक दियो, देख्यौ श्रातमरूप । 
तिमिर गयो चंदन भयो, पायो पर धर भूप ॥ 
खदजो गुरु परसघ्न दै, मख्यौ मन खन्देद्‌ । 
रोम रोम सं प्रोम उदि, भींज गर सव देह ॥ 
सहजो शुरु परसन्न लै, एक कल्यो पर संग । 
तन मन तं पलटी गै, रगीभोमके रंग ॥ 
सहजो शुरु परलन्न है, मदि लिये दोड नैन । 
फिर मोस पेसे की, सममः लेदि यह सेन ॥ 
सहजो शुरू किरपा करी, का कर मै लोल । 
रोम रोम फुरटिलित भै, सुखे न आवै वोल ॥ 
चिङटी जहां न चद्धि सके, सरसो ना ठहराय । 
सजो क्वा देख में, सतगुरु दरं बसखाय ॥ 
किष पोधा नौधा श्रमी, गुरुकिरपा की वाङ । 
सहजो तरवर फेल वड, खुफल फले वद्‌ भाड़ ॥ 
सहजो सि पेखा भला, जैसे मारी मोय । 

श्रापा सौपि कुम्हार कूं, जो कलु दोय सो दोय ॥ 
सहजो सिप पेखा भला, जैसे चकरई डोर । 

शुर फेरे ्यौही फिरै, व्यागै ्रपना खोर ॥ 
सहजो शुरु पेखा भिले, जैसे धोवी होय । 

दै दै सायन शान का, मल मल डरे ध्रोय ॥ 
सदजो गुरु पेखा मिले, मेदे मनसन्देद । 

नीच ऊच देख नदी, सथ पर वरस मेद ॥ 
सहजो शुर पेखा मिले, जैसे खूरजधूप । 

स्रव जीवन क्रः चंदन, कहा रक कह भ्रूप॥ 
सहजो गुर रेखा मिले, खमदट्रष्टी निर्लोभ । 
सिषक्क प्रम समुद्र मे, करदे भोवाभतोव ॥ 
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स्ेदजो गुरु बहुतक रिरे, क्षान ध्याम सुधि नाहि 1 
तार सकें नर्हिं एक क्रू, गहै वदत फी वाहि ॥ 
चसे गुरु ते बहुत है, धूल धूत धन लेर्दि\ 
सहजो सतणुर जो भिर्े, सुक्तिधप्म फल देहि ॥ 
कर्खवजाल जित त्तित रूप्यो, पु पकी नर मरि 1 
सहजो गुरुवर्ती बचे, निरे श्रूतं जारि "॥ 
चार वार नाते भिलं, लख चौरासी मार्दि। 
सहजो सतगुरु ना भिले, पकड़ निके वांहि ॥ 
जन्भ जन्म हरि संगी, मिलि रथो च्राठो जाम । 
सष्टजो गुरु के चिन मिले, पायो ना रिसखराम ॥ 
खदहजो शुरु पूरा मिले, लिप मेला घर चित्त । 
मेह बरसे कालर जिमीं, खेत न उपज छित्त ॥ 
मलयागिरि के निकट जो खव द्रुम चन्दन होहि, 
कीकर सीसं चीड़ बृ, हुये न कवर दोह ॥ 
सिव मारी सिष पाथर, सिप लकड़ी सम जोय । 
सजो गुरूपारसख लगे, कैसे कंचन होय ॥ 
सष्टजो गुरु समर्थ कला, सवदेखी सर्वश्रंग । 
कोर कैस्ाही सिप्य हो, सव पर गेरेस्ग॥ 
सहजो गख रगरेज सा, सही करू रंग देत । 
ज्ञैखा तैस! वसन हं, जो कोड आ्आयै सेत ॥ 
सहजो शुर दरसन दियो, पूर रदे सव टौर। 
जद तहां गुरूदी लखै, द्रष्टि न वै ओर ॥ 
देखत दी चा्नंद भये, सतगुरु पर्टुचे राय । 
भवसागर दुखखररूप सँ, सहजो लद वचाय ॥ 
चरनद्‌ाख के चरन पर, सहजो वारे भ्रान । 
जगत घ्यावि सुकाद्ि कर, राख्यो पदनिरवान ॥ 
सहजो शुरुमहिम। कदी, प्र सुनि दिया सिखय । 
उपज गुरुकरी भक्ति हद, दु विध। दुर्मति जाय ॥ 
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साधमदिमा 
दोदा। 

साव भिल्ते गुरु पाइया, मिटि गगरे सव खन्देद्‌ । 
सहजो क्रू समी भयो, कद गिरवर क गे ॥ 
साध मिलते पूरो भर, जनम जनम की श्चास । 
सहजो पायौ भाव त”, सतसंगत मे वाख ॥ 
सहजो खाध्न के मिले, मन प्रो हरिके रूप । 
चाह गै, यिरता भई, रंक लख्यौ सोई भूप ॥ 
साच मिलेदरि दी मिले, मेरे मन परतीत। 
सहजो सूरज धूप ज्यो, जल पाले की रीति ॥ 
साध मिले दुल सव्र गये, मंगल भये सरीर । 
वचन स्ुनत ही मिरि गड जनम मरन को पीर ॥ 
साध संग मे चांदना, सकल र्ँप्रेरा शरोर । 
सहजो दुलभ पाद्ये, खतसरंगत मं ठोर ॥ 
सतसखंगत की नाव में, मन दीज्ञे नर नार। 
टेक वल्ली दद्‌ भक्ति की, सहजो उतरे पार ॥ 
साध संग तीरथ वड़ो, तामे नीर विचर । 
सहजो न्दाये पाये, मुक्ति पदारथचार॥ 
जो श्चावै सतसंग में, जाति वरन कुल खोय। 
सहजो मेल कुचेल जल, मिलैखु गंगा दोय ॥ 
सहजो संगत साधकी, काग हंस हजार । 
तजिके भच्छ श्रभच्छं क्रु, मोनी चुनि चुगि खाय ॥ 
जव चेते जवी भल्ला, मोदनीद सख जाग । 
साधू की संगत मिले, सहजो ऊँचे भाग॥ 
जो जनश्चावै द्भूट करि, साधू हौ दरसाय। 
सहजो सरोँभस्खेत में, गिरि सांँभर ह्यो जाय ॥ 
सहजो संगत स।ध् की, भली भई कुसखलात । 
नातर ्रावषगवन में, जमी करते घात ॥ 
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सहजो संगत साध की, च्छट सकल वियाध्र । 
दुमति पाप रदै नहीं, लागै रग अगाध ॥ 
साध छच्चछवानी कली, चचां पले पूल । 
सहजो संगत वाग में, नाना फल रहे भ्ूत्त ॥ 
सहजो दरसन साका, दो नैनँ भर लेदि । 
तिह ताप नश जायेंगे, सीतल होगी देदि॥ 
सहजो दरसन साध का, देरव वास भान । 
जिनकी किरपा पाद्ये, निर्भय पद्निवांन ॥ 


साधलच्तृण 


दोहा 
निदुन्दी . निवैःरता सहजो अरु निर्वास । 


संतोषी निमंलवसा, तकेन परकी श्मास ॥ 
श्वान मध्य इस्थिर दसरा, ध्यान मध्य गलतान । 
सदजो खाधू राम के, तजे वडाई मान ॥ 

जो सोचे तौ छन्न मं, जो जाग हरिनाम । 
जो बोल तो हरिकथा, मक्ति करे” निःकाम ॥ 
तन मन मेरे खेद सव, तज उपाधि की चाल । 
सहजो खाधू राम के तज्ञ" कनक श्रोर वाल ॥ 
दीघं बुद्धि जिनकी महा, सील खदा दी नैन। 
चेतनता दिरदे वसे, सहजो सीतल वैन ॥ 
तनक साधे रहै, चित रपखे“ हाय । 
सहनो मनक यें गहे, चले न इन्द्रिन साथ ॥ 
नितद्दीप्रेम पगे रहै, के ररह निज रूप। 
खमदृष्टी सहजो कै, समरे रंक न भूप ॥ 
सगत नदौ व्योहार मं, जगत रोति सूं पीड । 

. सनमुख हें गुरूभक्ति भे, सहजो हरि के ईड ॥ 
खाध च्रसंगी खंग तज, तमद को संग । 
बोधरूप चानन्द में, पियं सज को र्ग ॥ 
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दजन ना साजन नर्ही, नहीं यैर नहि प्रीत । 
सक्रल विकल उनके नदीं, सहजो हरिजनरीत ॥ 
सहजो हरिजन मुक्त है, डार दुद की पोट । 
चाद गद संसा भिरा, वंधनच्छूटे कोट ॥ 


` रागद्धोष सरू रहित है” वैरागी निरवन्ध । 


सहजो इच्चछाना रही, माय! ब्य ष्टी संध ॥ 
शासन संजम साध करि, खाच प्रान श्रापान 
सलदजो सुद्रा जो छे, तौ जोगी परवान ॥ 
तीनो वंध लगाय के, अनदद्‌ सुने टकोर । 
सहजो सुन्न समाधि मे, नदीं साभ नर्हि भोर ॥ 
ना सुख विदा के पटे, ना सुख वाद्‌ विवाद्‌ । 
साध सखी सहजो कटै, लागे खन्न समाध ॥ 
सुपे दुसरी जीवत दुखी, दुखी रूल आहार । 
साध खुली सहजो करै, पायो नित्त पिदहार ॥ 
चाह दुखी, शासा दुखी, महा दुखी श््ञान । 
साध सुखी सहजो कै, पायो केवल ज्ञान ॥ 
धनवन्ते सवी दुखी, निधन दह दुखरूप। 
साध खुत्वी सहजो करै, पायो मेद अनूप ॥ 
रंक दुखी, राजा दुखी, दुखी सकल संसार । 
साधर सुखी सहजो करै, पाया सेद श्रपार ॥ 
नायुख दाराखुत महल, ना सुख भूप भये । 
साध खुली सहजो कै, ठ स्नारोग गये ॥ 
चैरागउपजावन को यंग 
दोहा 
सहजो भज हरिनाम कक. तजो जगत स नेद 1 
श्रपनातो कोड दै नहीं, अपनी सगीनदेद ॥ 
यदी कदी गुरुदेव जू, यदद पुकार सन्त । 
सहजो तज या जगत करू", तोदि तज्ञेगो श्चन्त ॥ 
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कलक करुपना दुख घना, खद्‌ रहै मन भंग । 
छकख भरे क्रः छोडडये, सह जो जग वेदढंग ॥ 
जेखे खंडसी सो फी, छिन पानी चिन चाग । 
पसे दुख सुख जगत के, सहजो तू मत पाग ॥ 
अचरज जीवन जगत में, मरिबो संचो जान । 
सहजो अवसर जात दहै, रि सू ना पदिचान ॥ 
जग सेया जग में पगा, जग संग दीन्दे भान । 
राम तज्ञे जग स्रः रे, सहनो निश्च हान ॥ 
ढा नाता जगत का, भूखा है घर चास । 
यदह तन भूखा देखकर, सहजो भर उदास ॥ 
जव लग चावल धान में, तव लग उपज्े छाय । 
जगयिलके क तजि निकख, सुक्तिरूप है जाय ॥ 
क्रटव सरँंगाती घीच में, खादि अन्त नर्हिं होय । 
वीच मिले षिच ष्टी गये, सहजो खंगन कोय ॥ 
सहजो स्वारथ सव लगे, दारा सुत श्रौ वीर । 
जीवत जोत वैल ज्यो, मुप चढ़ावै खीर ॥ 
कोई किसी के संग ना, रोग मरन दुखवन्ध्र । 
इतने पर अपनो करदे, सहजो ये नर अन्ध ॥ 
द्रद्‌ वराय सर्के नदी, सुप्प न चालं साथ । 
सहजो क्यो कर आपने, सव नाते वरवाद्‌ ॥ 
मर चिच जो “खय सूं, वहुर न देखे शाय । 
महल द्वव्य सन्तान क्र, सदजो पचे वलाय ॥ 
मरि विद्धुडन यो दोदगो, ज्या तरवर स्र पात । 
सहजो काया भ्रान यो, सुख सरेती ज्यौ वात ॥ 
सष्जो जीवत सव सगे, सुप्ट निकर नहिं जाये । 
रोधं स्वारथ श्रापने, सपने देख उरार्यं ॥ 
खदजो धन मांगे कटव, गाड़ा धर वताय । 
जोक्छुदहै सोदे हरम, फिर पे मरि जाय ॥ 
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सुख देख ढपिं भर्जे, तङ दे तोड़ नेद । 
सहजो पति सुत नि न दितू, जारि करेगे खेद ॥ 


काट काद वेगी कर्द, भीतर बाहर लोय । 
जीव द्धुटे सहनो करै, तन कासगान कोय ॥ 


यदह मन्दिर, यद नारि है, यह धन, यह खन्तान । 
तेरो ना सहजो कै, काहे करत गुमान ॥ 
जन्मलजुवासखूं दारिदहो, जियो न लादा सूल । 
डारपात फल संच कर, सदजो काटत मूल ॥ 
सहजो गुरुपरताप सूं, पएेखी जान पडी । 

नदी भरोसा स्वासल का, आगे मौत खड़ी ॥ 
भीतर का भीतर खुले, कै वाहर खुलि जाय । 
देद खेद हयौ जायगी, जेदौ जन्म गँव(य ॥ 
स्वासा दीपक के बुभे, होत अंधिरी देह 1 
सहजो खूनी प्रान विल, जव कैसरो हरिने् ॥ 
सहनो फिर पचछितायगी, स्वास निकस जव जाय । 
जव लग रहै शरीर में, राम समिर गुन गाय ॥ 
स्वस खजनानो जातु दहै, ताकी सोधी नाहिं। 
सहजो खर्वी का रद्यो, कर हित्माव घर मार्ह ॥ 
सहजो नोव्रत स्वास की, वाजत है दिन रेन । 
मूरख सोचत है महा, चेतन कनि चेन ॥ 
दिरनाकुतसे हौ मिटे, दुर्जोधन सिखुपाल । 
कुम्भकरन रावन गये, सहजो खाय। काल ॥ 
निश्च मरना सहनजिया, जीव्रन की नहि आस । 
कैटट्टी सी भोपड्धी, कै मन्दिरमे वास॥ 

कै गरीवसिर टोकरी, कै सिर छत्तर होय । 

जन्त मरनमें एकस, सहजो भांति न दोय ॥ 
मरना है रहन नदी, जाना वाही ठर । 

सहजो कै कंणाल षो, कै हो द्रव्य कड़ोर॥ 
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श्रापनदह धिरो जो, कर शरोर को सोगं। 
सदजो साथी नाय के, सभी वराऊ लोग ॥ 
वैखि वेटि बह्ुतकः गये, जग तरवर की छार । 
सदजो वट्‌(ऊ वाट के, मिलि भिलि विद्खुडत जादि ॥ 
यह्‌ रस्ता वहता रद, थम नदीं चिन पक । 

चहु श्राचैँ वहु जातु है, सदजो श्रोंखन देख ॥ 
जग देखत तुम जावभे, तुम देखत जग जाय । 
सदजो योद रीति, मत कर सोच उपाय ॥ 
सुपट सोकाया जारे, बहुरि न मिलि है श्राय । 
सेये तं कह होत है, सहजो भुर बलाय ॥ 

खरि सुरि के षिजर भये, रोड गँवये नैन । 
मरेगये सखो ना मिले, सदजो सुने न वैन ॥ 

जो रोये सखवाहुरे, तौ रौवो दिनि रात। 

तन ज्ञे वद ना मिले, लदजो कूड्धी वात ॥ 
कादे क्रू"रोवत रहौ, रल्प न दोव काज । 
सहजो मुप्ट सो मरि गये, यावै काल्द न चाज ॥ 
दैद निकट तेरे पडी, जीव अमर है नित्त । 
ददम मू्ा कौनसा, काद्र तेरा दित्त॥ 
जोतेरादितदेद सं, नखसिख तादी खंड । 
जीव शमर सहजो कै, घ्यापकः शौर श्रखंड ॥ 
तेरा थानी क्यौ सुश्रा, क्यौ न रखा गदि वादि । 
सहजो वदहुतक् मिलि द्युटे, चौरासी के मादि ॥ 
कथुवक् तेरा घाप है, कभुवक् तेरा पूत । 
कभुवक तेरा मिद, कञुवक तेरा सूत ॥ 

जो तेरे खंग घ्यार था, जाता वाके खाथ। 

कै वादी क्रूःरास्त्रता, सजो गदहिकर दाथ ॥ 
कल्प रोय पदिताय थक, नेद्‌ तजौगे करूर । 
पदिले्ी सं जो तज्ञे, सहजो सरो जन सूर ॥ 
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यौ खाता यो सोवता, मीठे कदता बोल । 
यद विचार तू मत करै, चित र्ट डोँवांडोल ॥ 
बैढि पिरि यौ चालता, बस्तर भूषन लाल । 
यद विचार तू मत करै, छलरूपी जगजाल ॥ 
श्रागेरो रो क्या क्रिया, रव क्यों रोवे भंड । 
संग न श्राय ना चले, यह जग शूट मोड ॥ 
श्रागे मये सोजाचुके, तू भी रहै न कोय। 
सहजो पर करूक्या खुरै, पन ही क्र रोय ॥ 
धुत गई थोडी रदी, यह भी रदसी नाहि । 
जन्म जाय हरिभक्ति वियु, सहजो शुर मन मादि ॥ 
प्रेमका संग 
चरनद्‌ासर सत्गुरु दियो, प्रेम पिलाया पान। 
सहजो मतवारे भये, तुरियातत गलतान ॥ 
भ्रेमदिवाने जो भये, मन भयो चकनाचूर । 
छक रहै ध्रूभत रहै, सहजे देख दजुर ॥ 
भ्रेमदिवने जो भये, प्रीतम के ग माहि । 
सहजो खुधि बुधि सखव गङई, तन की सोधी नाहि ॥ 
भ्रेमदिवाने जो भये, पलदटि गयो सच रूप । 
सहजो ष्टि न श्राव, करो रंक कहँ भूप ॥ 
भ्रेमव्‌वाने जो भये, करै बह कते वैन । 
सहजो सुख हंसी चुट, कवर टपकै नैन ॥ 
भरेमदिवाने जो भये, जाति वरन गह च्छट । 
सदजो ज्ञग वौरा कै, लोग गये सब पूट ॥ 
भ्रेमदिवाने जो भये, नेम धरम गयो खोय । 
सहजो नर नारी हँसे, वा मन श्रानंदं दोय। 
भ्रेमदविवाने जो भये, सहजो डिगमिग दे्‌ ॥ 
पांव पड़े कितकै किती, हरि सम्दाल जव लेह ॥ 
कवह टकधक्ष्टोर दै, उठे प्रेमहित गाय । 
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संदजो ओत सुँदी रहै, कबहं सुधि हो जाय ॥ 
मनमेंतो श्रानंद रहै, तन वौरा सव रंग । 
जा काह फे संग है, सहजो ना कोह संग ॥ 
भ्रेमलरक दुलभ महा, पावै गुर के ध्यान । 
जपा सुमिरन कहत है, उपज्ञे केवल ज्ञान ॥ 
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जगजीवनदास की बानो । 





विनती श्मौर मा्थेना 


शव्द र्‌ 

मर्हितेकरिन घन्द्गी जाद । 
खद्धि तुमहीं वुद्धि वुमर्दी तुमहिं देत लखाह ॥ 
केतनि दौ गनती मे केती, कटि न स्क वनाद । 
चदे चरन लगाइ राखी, चाहिये विसराद ॥ 
देवत! सुनि जती खुर सव, रदे तारी लाद । 
पटर चारिउ येद्‌ घर्मा गाई गाई सुनाई ॥ 
भस्म श्रंग लगाई संकर, रदे जाति मिनल्लाई। 
ष्ौन जाने गति तुम्दासी, रहे जद तर छाद्‌ ॥ 
जानिये जन आपना मोहि, कव ना विसरा । 
जगजीवन पर करहु दाया तविं भक्त कद्ाद ॥ 

शव्द 

श्रव मेँ कवन गनती श्राडं। 
दियो जबहिं लाई महिं कर, तवदि सुमित नङ ॥ 
सपु एेसे परत महि करं, वसे सरवस ठा । 
हो न्यारे क नाही, रूपकी वलि जाडं ॥ 
नामका वल दियो जदि करट, राखि निर्भय गाङ । 
काल को डर नदीं उहवां, भचा पायो दां ॥ 
चरन सीसदि राखि निरी, चाखि दरस, रघा । 
जगजीघन गुर करहु दाया, दास तुम्दर! आं ॥ 
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शब्द ३ 
श्रव मोहि जाु श्रापन दास ॥ 
सील चरन में रहै लागो, रीर करौ न आस । 
दियो मोहि उपदेख ठुमहीं श्राद ठुम्हरे पाख ॥ 
लियो दिग वैडाद कै जग, जानि सख्यै निरास । 
भला है स्थान म्मर, जोति है परगास ॥ 
करटौ विनती बहत चियि ते षोजिये विस्वास्र । 
गति तुम्हारी कौन जानै जगजीवन है दास ॥ 
शष्द ४ 
श्व मै करौ कौन वयान । 
चद पल मं करु सोर दोय स्रो परमान ॥ 
सदस जिभ्या सेख घरनत, कहत वेद्‌ पुरान । 
मोहि जेसी करद द्‌।या करहु तैसि बलान ॥ 
खँतन कांड सिखाइ लीन्द्यो कहत सोर ञान । 
लागिपागिके रहै अंतर मस्त रदत निर्वान ॥ 
रटे मिलि तुम नहीं न्यारे, कवु नहिं चिल गान । 
जगजीवन धरि सीख चरनन नदीं भावै शरान ॥ 
शाच्द्‌ 
वर्मे कौ का कलु श्लान । 
बुद्धिदीनं छद्धिदीनं दौ अजन दवान ॥ 
ब्रह्म सेख मदेख सुमिरत, गहै श्रन्तर ध्यान । 
संत तंते रहत लागे कत च्रंथ पुरान ॥ 
जोति प्के शअ्रदै निर्मल करे सवै वयान । 
जहां ज्ञेखे भाव आहे भयो तस्र परमान ॥ 
करौ दाया जानि आपन नही जानर्हुं शरान । 
जगजीचवन दास सत्य समरथ चरन रु लपटान ॥ 
शव्द ६ 


सा मे नीं कटु जाना । 
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वाल शुद्धि कलु नादिं जान्यो र्यौ सवा दैवाना । 
करि छुसंग कुःमारग ॐोस्यो निसि वासर अभिममना॥ 
नदिं मति मोरि कौ मेँ कर्द लगि तुम खव छपा नधाना } 
मोहि लिखाई पदाद्‌ दद्रावड् तवि धरो मेँ ध्याना ॥ 
मँ वपुरा केतनि क्तिनि मादी कर नर्द खरक वखाना । 
जगजीवन पर दाया करिये गुर निरखे निरवाना ॥ 
शय्द्‌ ७ 

प्रभु विन किरपा भक्ति न होय । 
कमं ध्र तेहि मेरि डार्थो, मंज सिखयो सोय ॥ 
तिस्थ वरतं करि तपस्या डारि यष्टु तज खोय। 
नांदि लादत नामरसख यदु नांदि रदृता होय ॥ 
कोरि तीथं स्नान करिके सेन रहे समोय । 
ख करि कै निचार नांदी रदे मनमन रोय ॥ 
पद्ध पुरान गरंथ गोता घकत कीरति सोय । 
नीं ्रजपाडोरि ला भक्ति कैसे दोय ॥ 
दो दयाल निहाल कर मोहि दूना नादिन कोय) 
जगजीवन को चरन गुरुके नदीं न्यारा दोय ॥ 

शष्ट ८ 

प्रभु जी वुि मौदि केतानि । 
द्या जव तुम कीन मो पर कट्यो ज्ञान बलानि ॥ 
भ्रमत र्यो ्रपंथ मारग परथो जादी जानि । 
कदां लगि में कष्टौ ओशन महा अघ की खानि ॥ 
मेरि सकल गुनाह श्रोगुन सरन लीन्दो आनि। 
जानि हित करि श्मापना मोहि श्रोर नाहीं मानि ॥ 
कदतदौ करि जोरि छनिये मोरि भन्तर जानि । 
जगजीवनद्‌ास तुम्हार श्रादै तुमह लियो पटडिचानि ॥ 
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ष्वेतावनी 
श्व्द्‌ ९ 
रे मन देषु तजि मतवारि । 
ज्ञे ञे चये जगत मँ पडि, ग्येतेते दारि ॥ 
जरी खुभिरथौ नाम कां, सव गयो काम विगारि । 
श्यापु कां जिन बड़ा जान्यो, काल खायो मारि ॥ 
जानि रायु चोट जग रहि स्दौ डोरि खंभारि। 
चेठिके चौगान निरलड, रूप वि अनुदार ॥ 
रौ चिर सतसखंगवाखी, देषु सकल विसारि । 
जगजीवन सतशुर छृपा करि, लेर्दे सवै सरंवारि ॥ 
शब्द्‌ र 
शरे मन संसुभः करु पहिचान । 
को स अदखि कां ते ायसि, कादे भम भुलान ? 
चुधि खंभार विचार करिकै, वूः पाचिल क्लान 
नाच्ु पदि दुद्‌ चारि दिन का, च्रचल नदिं अस्थान ॥ 
लोक गदृ पहु कोट काया, कठिन मायवान । 
लाग स्वके वचे कोड नर्हि, हरयो खव का ध्यान ॥ 
सख्रवबरदार येखवर दो नि, ओर नाम निर्वान । 
जगजीवन सत्स राखि लेहे, चरन रषु त्रिपटान ॥ 
शाब्दे 
श्रे नर का पदि तकि वौराना । 
श्छुख परि कौल कीन तेहि त्यागी, 
मन माना मन जाना ॥ 
रला जात कोड श्रचल नदीं है, 
, आवरं खम टैवाना । 
धोखा है तसि भूल फूल नर्हि, 
दोददि सवै विराना ॥ 
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दिन दुद्‌ चारि की संगत सव की, 
है है श्रत चलाना । 
प्त दिन रि ईैतर भ्रम भीतर, 
विन। भजन पल्िताना ॥ 
लेड वचाय नचाय नाम गदि, 
कटौ नियाये ज्ञाना । 
जगजीवन सव च्रुथा जानिके, 
धरु चरन कर ध्याना ॥ 
श्ण्व्द्‌ष 
मुवा षसो श्रीति लगाव । 
ससिरूप जैसे चकोर निरखत, एेखे चित्त मिलाच ॥ 
सूम के दित दाम ज्यं! नित नेम कौड़ी भाव । 
अरस लागिरदुरस्र पागि दुनियां, धंध सव विसराव ॥ 
खवा कामी रतै कामिनि, रेन दिन भरमाव । 
अस्र रै लागी नदीं भूलै, दरि दुविधा माव ॥ 
बहुत सुत हित वांँभिनी के, वसत हिरदय ठाव । 
जगजीवन शुरुचरन गहि रहु, भक्ति को ्रखनार्वे ॥ 
शाज्द्‌ 
मन तें कदे का करत गुभान। 
र्दहु ध्वीन नाम वद खुमिरदु, तोहि सित्ावौं क्ञान ॥ 
श्राये जे जे फूलि श्रूलि गे फिरि पाठे पद्ुतएन । 
फिरि तौ कोर कामन श्रावा, होगा जवे चलान ॥ 
जो श्रवा सो खाक भिलिगा, उड़ि उड़ि खेह उड़ान । 
भिरथा गयो आय जग जनमे, जो पै नाहीं जान ॥ 
खद्धि सखंभारि सरँवारि लेषु करि, श्रधरम करहु अड़ान + 
जगजीवन गुरुचरन गहि रदु, निरगुन तङ्कः निरथान ॥ 
शब्द & 
मेते जग त्यागि मन चलिये सिर नाई । 
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जाम जानि दीन दीन करिय दीनता ॥ 
छकार गवं ते सय गये है विलाई 1 
रावन के सीस काटि रमम को वोहार ॥ 
जिन जिन गुमान कीन मारि गद ही मिला 1 
खाधि साधि बाधि भ्रीति ताहि पर सहार ॥ 
परसदु गुरू सीस डारि दुनिय! विसराद । 
जगजीवन शरास प्क टेक रहि लगारै ॥ 
शाय्द्‌ ७ 

छरे मन देषु सये चिखराय । 
खीन ष्टौ लवलीन करिके नाम रदु लो लाय ॥ 
नाम अख्यत जपडु रखना गुत्त अंतर पाय । 
मैल द्रि कै दोय निमंल दधि पाचिल श्राय ॥ 
निरुनं निदारि निर्त्रहु अनत नादी जाय । 
सीख दुद्‌ कर परह चरनन चयूटि नादीं जाय ॥ ~ 
सदा रहहु सचेत देत लगाइ नहि विसखराय । 
जगजीवन परकासखम्ूर्ति सुरति सुरति भिलाय ॥ 

श्पष्द्‌ ए 

हमारा देखि करै नर्द कोर । 
जो कोर्देखि हमारा करिदै, अंत फजीदनि दोर ॥ 
जस हम चले चले नहि कोई, करी सो करै न सोर । 


` मानै कदा कदे जो चलिहै, सिद्धि काज खव होर ॥ 
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शम तो देह धरे जग नाचव, मेद न पा कोर । 
इम श्रादन सतसंगीव्राली, खूरति रही समोर ॥ 
कटा पुकरारि भिचारि लेदु नि, दया शव्द नर्द दोर । 
जगजीवनदास सहज मन सुमिरत, {रल यहि जग कोई ॥ 
शव्द € 
खाधो समभे मनी मादी । 
अजगर तमास द दुनियां के, कलु कदि को नाहीं ॥ 
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श्रस्तुति करहि भाव करि वहु विधि, फिर फिर विद करा । 
मै नहिं जानौ साच कदु रौ, परिरं नक॑टि मादी ॥ 
म केतानि कनि गिनती मर्द, कदा जाति कटु नाहीं । 
साव समरथ दाया करिह, नाम वसत जेदि मादी ॥ 
करे न निदा मै तँ व्या, दीन रहै मन माद । 
जगजीवन तेहि पर करिरिा मै, वैडे अम्मरच्छाहीं ॥ * 

शब्द्‌ १० 

साधो, कदा जो मानै कोई १ 

जो कोद का हमार मानिहै, मला तादि कै होई ॥ 
तज्ञै गरूर पूर कदि धानी, मनहि दीनता होई । 
तेदि कां काजसखिद्धि कै जानौ, खखलानंद तेदि दोई ॥ 
न्तर भज्ञु के दुक्ल दद नर्हि, मै ते' डा लोर । 
तेहि काँ राम खदा सुखदायक, छद्धि तादि कै ले ॥ 
परगट कदत शरदो गुहराये, जगते न्यारे बोर । 
जगजीवन म्रुरति वह निरखा, सूरति री समोर ॥ 

शन्द ११ 

डुनिया दुविधा सै पसे । 

जादि केर घना है सव भजत नाहि घरी ॥ 
पाद दौलत धाम सखुख परि मोर मोर करी । 
मारि कै यमदूत ख्रूदा सवै सुधि विसर ॥ 
मातु पितु त साथ ना कोड चले लै पक्ररी । 
महादुगेति दूत कीन्द्यौ सवे सुद्धि हरी ॥ 
समुकिि बूमः. संभार सूरति नाम चित्त धरी। 
जगजीवन ते पार उतरे नामवरल उवरी ॥ 

शाव्द्‌ १२ 

मन तुम काटे रसनि वरिसराई । 

तवतो रसनि रही रसनी मर्ह, यव काहे ग{फिलाई ॥ 
पांच प्रचंड संग ह तेरे, खंग पचीस लेवारं । 
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इनते पेचि खचि नहि वै, जहां तां उरि धाई ॥ 
क्ति वांधि करि ले पक करि, मँ तैं देदु डारै । 
चलि स्थान जदां गुरू बैठे, रदद्ु बंदगी लार ॥ 
देखत र्डह दष्टि नहि टार, निर्मल जोति निरथादै । 
जगजीवन सतगुरु के चरन गहि, रहिये धिर ठहरा ॥ 
शब्द १३ 
रह सत साई र।यु निद्ार ॥ 
दिल खाक करु सव खाक है, 
चदु पवन दसं दवार । 
तँ सोधि रदु छवि निरखि ननन, 
खखि भायुचछवि तेर वार ॥ 
यटि तर्दँ भ्रम त्यागि करिके, 
मूरति श्रलसख धार । 
जगजीवन यहि जक्ति रहे तर्हि 
नाहि वाँकदहि वार ॥ 
शब्द १९४ 
मन महँ नाहि बूत कोय} 
नहीं वसि कल्छुं अदे आपन, करे करता दोय ॥ 
कदत मेँ ते सूभिः नारदी, भम॑ भरूल। सोय । 
षडे धारा मोद की वल्लि, डारि स्व॑स खकेय ॥ 
करे निदा साध की, परि पापवब्रूडे सोय । 
श्चंत फिजत होर्हिगे, पलिताय रदिरदै रोय ॥ 
करौं ससुरः विचारिकै, गहि नाम द्द्‌ धरु टोय । 
जगजीवन हे रदु निर्भय, चरन चित्त समोय ॥' 
शव्द १५ 
मन तँ नाहि इत उत धाव । 
्टतु रह दुह अच्छर श्रंतर, शपथ गैर न जाव ॥ 
उष्टा ते निर्चिन्दु अयौ, पिडवाखा गावे । 
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चेति खुद्धि संभार ले तै, चूक नादी व्च ॥ 
खमुभिः फिरि पचिताद है, परि जोनि वड डरूपाव । 
सत्तसरसौ वांटि उपटन, श्रं ग पने लाव ॥ 

छूटि मैलं दोय निमंल, नूर नीर श्रन्हाव । 
जगजीवन निवन होवै, भिरै सव दुचिताव ॥ 


कमं भम निषेध यौर उपदेश सतगुरु व शम्द्‌ 
भक्ति के। 


शाब्द १ 
स्वाह मोदिं सव कदत अनारी । 
इम कर्द कहत अजान अर्दै एद, चतुर सवै संसारी ॥ 
अदै भेद मेद्‌ नि जानत, सिलि पदि कत पुकारी । 
देखि करत सो रावत नाही, डारिन भजन विगारी ॥ 
कदा कौ मन समसुकिः रदत ह, देयौ ष्टि पसारी । 
सुखाय कोद मानत नादी, कपट वहत धिकार ॥ 
विरले कोद जन करत वंदगी, मेँ तें डारत मारी । 
जगजीवन शुरूचरन सीख दै निरखत रूप निदारी ॥ 
शब्द २ 
संतन कथो रभज सरे वानी । 
तत्तसार बताय दीन्द्यो, काह भेद न जानी ॥ 
चह्ुतक्र अधे वंधे माया, श्रादर्हिं गर्वगुमानी । 
समुतान जे खमु्त नादी, दोददि तिन की हानी ॥ 
साधन कौ गति कदि नहिं श्रावै, केहि सुख कों चलानी । 
जगजीवन चरनन ते लागे, निरखि जोतिनिर्वानी ॥ 
शब्दे 
भेजे नाम भजि मस्तान । 
सदा लागी रहत तारी नारि सूभत च्रान ॥ 
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दीनता गदि सीस वारे तजे गवं शुभान । 

शयल कोऊ करै नदि तेदि मा है वलवान ॥ 
काल तिन ते करत विनती रहत सद्‌ा हैरान । 
कत शव्व्‌ पुकारि कै स्छनि मानि ले परभान॥ 
रहत नीचे तकत उद्र जँ सतशुर निवन । 
जगजीवन गदि चरन मन तं, भये ताहि समान ॥ 


17. >^1 1 (1043. 
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पलटूदास को बानी 





कंडलिया 
> 

गुरुदेव 

(९) 
परस्वारथ के कारने संत लिया श्रीतार ॥ 
संत लिय! तार जगत को राह चलावैँ । 
भक्ति कर उपदेश क्ञान दे नाम सनां ॥ 
भ्रीत धावै जक्त मे धरनी पर डोलें । 
कितनौ कै कठोर वचन, वे अध्रित घोल ॥ 
उनको कया है चाद, खदत है दुःख घनेरा । 
पजिवतारन् के हेत घुलुक फिरते बहुतेरा ॥ 
पलट खतशर पायके दास भया निरवार । 
परस्वार्थ के करने संत लिया श्रीतार ॥ 

(२) 

घुन श्रानै जो मगन की सो मेरा शुख्देड ॥ 
सो मेरा गुख्देव सेच मेँ कूरिर्दौ वाकी । 
सब्द मे हे गलतान अवस्था एेसी जाकी ॥ 
निस दिन सा रूढ सलौ ना भ्रु पियासरा । 
हलानभ्युमि के घीच चलत है उलरी स्वासा ॥ 
तुरिया खेती धरतीत सोधि फिर सदज समाधी । 
भजन तेल की धार खाधना निमेल साधी ॥ 
पलट तन मन घारियि मिले जौ पेखा कोड । 
धुन नै जो गगन की सो मेरा गरुदे ॥ 
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(३) 
नाव भिली केवर नदीं कैसे उतर पार ॥ 
कैत्ते उतरे पार पथिङ विलास न श्रावै। 
लगै नदीं वैणग यार कैते के पावे ॥ 
मनमेंध्ररेनल्लान नदीं सतसखंगति रहनी । 
बात करै नर्हिं कान प्रीत विन जैसे कनी ॥ 
चछूटि डगमगौ नां खंत फो वचन न मानै । 
सुखुख तज्ञे विप्रक चतुर श्र पनी श्राने ॥ 
पलट सतशुरू शब्द का तनिक न किया विचार । 
नाच भिली केवट नदीं कैसे उतरे पार ॥ 
(४) 
जग खीरे तो का भया री सतगुरु संत ॥ 
री सतशुरु खंत ध्ास कु जग की नांदी 1 
पक द्वार को छोड़ चोर ना मांगन जादी ॥ 
जिडउ मेरो वरु जाय जस्र वरु जाय नसारई। 
कर्यो न दुसर च्रास संत की करौ ददार ॥ 
तीन लोक रिसियाय सकल सयुर नर भौ नारी । 
मोरनवांङ्ञे वार पठंगा पाया भारी ॥ 
पलट सव रोवै पड़ा मोर भया सलतंत । 
जग खीरैतो का भया रकरै सतगुरु संत ॥ 
(५) 
हाय जोरि रागे मिल लै लै मेर अमीर ॥ 
ले लै सट अमीर, नाम का तेज विराजा । 
सव कोड रगरे नाक दके परजा राजा ॥ 
सकलदार मैं नदीं नीच फिर जात दमारी । 
गोड धो पटकरम वरन पीवै ले चारी ॥ 
पिन लसक्र विन फोज सुलुक में फिरी दुहाई । 
जन मदिमा सतनाम श्रापु में सरस वड़ा ॥ 
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सत्तनाम के लिहे से पलट भया गंभीर । 

ाथ जोरि राये मिं ले ले भेर अमीर ॥ 
(६) 

चङ होय तेहि पूजिय संतन किया विचार ॥ 

स्लंतन किया विचार क्लान का दीपक लीन्दा। 

देवत। तंतिस कोटि नजर मे सव को चीन्दा॥ 

सयका खंडन किया खोजि के तीनि निकारा । 

तीनो मे दुद्‌ सही सुक्ति का प्कैद्धारा॥ 

रिको लिया निकारि बहर तिन मं विचारा । 

रिह गुन के वीच खंतदहैगुनसे न्यारा ॥ 

पलद्भ्‌ प्रथमे संत जन दुजे ह करतार । 

बड़ा होय तेहि पूजि खंतन किया विचार ॥ 
(७) 

स्रीतल्त चन्दन चन्द्रमा तैसे खीतल संत ॥ 

कतैखे सीतल खंत जगत कपी ताप वुभावें । 

जो को छावै जरत मधुरुख वचन खुनावैँ ५ 

धीरज सील सुभाव छिमा ना जात वखानी । 

कोमल ति ग्छदु वैन चच को करते पानी #॥ 

रहन चलन सुखुकान क्षान को सुगं ् लगावैं । 

तीनि तापर भिर जायं संत के दसन पावैं ॥ 

परलद्र्‌ ज्वाला उद्र को रै न, मिटै तुरंत । 

सीतल चन्दन चन्द्रम! तैसे सीतल संत ॥ 
(८) 

खत बरावर कोमल दुखर को चित नांदि ॥ 

खर को चित नांदि करर सवी पर दाया 1 

दिन नदित सव पक श्म शुम दाथ वनाया ॥ 

कोमल कुर्मी चाह नदीं पने में दुपन । 

देत परहित लागि प्रोमरस चूर" ऊख न ॥ 


पतात्रि 3ण.च्८णा0क्रञ 


मिलनसार ञुसकान यचन शद वोली मीठी । 

पुलकित सीतल गात सुभग रतनारी दीटठी ॥ 

पलट कौनौ कुच कदै तनिको ना अङुत।दि । 

संत बखवर कोमल दूखर को चित नांहिं ॥ 
(&) . 

-संतन के सिर ताज है सोद संत होड जाय ॥ 

सोह संत दो जाय रहै जो पेल रहनी । 


-सुख खे योलै सांच कर कु उञ्जल करनी ॥ 


पक भरोसा करे, नदीं काह से मं । 

मन मे करे संतोष तनिक ना कवद्ं लाँ ॥ 

भली बुरी कोड करै ताहि सुन नर्हिं मन मासै । 

श्राठ पहर दिनरात नाम की चरचा राखे ॥ 

पलद्ध्‌ रदै गरीब हवै भूखे को वै खाय । 

संतन के सिर ताज है सोद खंत है जाय ॥ 
(१९० ) 

तीन लेक से है द्रा उन संतन की चाल ॥ 

उन संतन की चाल कर्म सरे रहते न्यारे । 

लोभ मोह दंकार तादि की गरदन मारे ॥ 

काम कोध कच्यु नां हिं लगै ना भूख पियासा । 

जियते भितंक रहै करे“ ना जग की आसा ॥ 

ऋद्धि सिद्धि को देखि देत हैँ खाक चलाई । 

माया से निर्वित्त भजन की करे वड़ाई ॥ 

सै चयैना काल का पलट उन्दै न काल । 

तीनलोकसे है जुदा उन संतन की चाल ॥ 
(१९) 

कवौ फांका फकरर दै कवी लाख करोर ॥ 

कवौ लाल करोर गमी सादी कदु नांदी । 

ज्यौ खाली त्यो भरा सनरुर दै मन के महीं ॥ 
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कवहीं पूलन सेज दाथी की है असखवारी । 
कवी सोकै सुर पियादे मंजिल गुजारी ॥ 
कव मलमल जरी ओढृते साल दुखाला । 
कवी तापे श्ाग द्धि रहते खछगक्ला ॥ 
चलद्‌ वच्च यद प्रु है परालय्ध निं जोर । 
कवी फांका फरूर है कवी लाख करोर ॥ 

(१९२) 
साध मद्दातम है वड़ा जेसो दरिजसख होय ॥ 
ज्ेस्रो दरि जस होय तादि को गरहन कीजे । 
तन मन धन सव वारि चरन पर तेकरे दीजे॥ 
नाम से उत्पत्ति राम संत आआनाम समाने । 
सवसरे वड़ा अनाम नाम री महिमा जने॥ 
खत वोलते ब्रह्य चरन कै पिये फलारन । 
यडा महापरलाद सीथ खंतन कर ांडन ॥ 
षघलट् संत न होवते नाम न जानत कोय । 
साध मष्ट(तम है बङा जेसो दरिजस दोय ॥ 

पाखण्डी. 

(९) 
पिखन। पीस रांडरी पिडउ पिड करे पुकार॥ 
प्रिड विड करै पुकार जगत क्रो भेम दिष्वावै। 
कट्यै कथा पुरान पिया को तनिक न भावै ॥ 
खिन रोचै खिन रखे क्लान की वात वतायै । 
छाप न सी भोंड अर को वैठि रिभावे ॥ 
ख्खने न वाकी वात तनिक जो अंतर जानी । 
चा संरा पीव चले ना स्ुपथ रहनी ॥ 
लट्‌ ऊपर से कटै भीतर भरा विश्नार। 
पिखिना पीस रांडर) पिड पिड करे पुकार ॥ 
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परदुख कारन दुख सर्द खन अ्रखंत है एक ॥ 

सन असंतर्है एक काटि के जलम सारे । 

कूचे लै लाल उपर से गरा मारे ॥ 

तेकर वटि के भांभि भाजिके वरतं रसरा ! 

नर की वांधे सु्ुकू वांधते गड श्रौ वद्कुरा ॥ 

अमर जाल फिर दोय वभ्ावै जलचर जाई । 

खग छग जीवाजंतु तेही मे बहुत वश्कादई ॥ - 

जिव दै जिव खंतावते पलद्र्‌ उनकी टेक । 

परदुख कारन दुख खरै खन च्रसखन्त रहै एक ॥ 
(३) 

विस्वा किय सिगार है वटी वीच वजार ॥ 

वैढी वीच वजार नजारा सब से मारे । 

वातै मीटी करै सभन की गांटि निदहरै ॥ 

चोवा चन्दन लाई पिरि के मलमल खासा । 

पंचभतारै भई कर ्नौरन की श्रासा ॥ 

लेड खसम को नाम लसरम से परिचै नांदी । 

वचि वड़न को नाम सभन कोरि ठगि खादी ॥ 

पलट तेकर वात है जेकरे पक भतार । 

विस! स्यि सिगार है वैटी वीच वजार ॥ 
(४) 

हवा दिरिख पलट लगी नाहक भये फकीर ॥ 

नाहक भये फकीर पीर की सेव्रा नांहीं। 

श्रपने मुंह से बड़े कदां खवर से जांदी ॥ 

धमधूखर ह रदे वात में सव से लते । 

लाम काप वो कदं इमान को नाहीं रते ॥ 

हमदीं हें दुरवेसख श्नौर ना दुखर कोई । 

सव को देहि मुराद यद्ीन से ्ओकरे दो ॥ . 


200 ४ 341 


मन मुरीद होयै नदीं आप कदावै पीर। 
हव! हिरि पलट लगी नाह क भये फकीर ॥ 
(५) - 
जौोलौ फार फिकिर ना गहै फकीरी सोय ॥ 
गर फकीरी सोय लगी है मान बड़ा । 
मोर तोर में परा नाहि दुटी डुचितादे ॥ 
डुल छस्र संपति विपति सोच वोऊः की लागी । 
जीवन की है चाद मरन की डेर नहि व्यागी ॥ 
कौड़ी जिव के संग रेन दिन करै कलपना । 
डु्ट करे दुख देह मित्र को जाने अपना ॥ 
पलद्ध चिता लगी है जनम वये रोय । 
जो लगि फ पिकिर ना गहे फकीरी खोय ॥ 
भ्रभ 
(९) 
श्राशिक काघर दुर हे पर्टुचै विरला कोय ॥ 
पटच विरला कोय होय जो विरला जोगी । 
विन्द करे जो र नाद्‌ के घर मे भोगी ॥ 
जीते जी मरि जाय सुप्ट पर फिर उठि जागै। 
ष्टेखा जो कोड दोड सोर इन यातन लागे ॥ 
पुरजे पुरजे उड रन्न विजु वस्तरः पानी । 
पेखे पर उदराय सोरे महवूव वख्रानी ॥ 
पलट श्राप लुरावद्ी काला सुह जव होय । 
श्रारशिक का घर दुर दै पडुचे विरला कोय ॥ 


( 
जहां तनिक जल ग ५८ देत दै भ्रान ॥ 
छोड़ि देत है श्रान जदं जल सरे विलगावै । 
देह दुध र्म डारि रैना प्रान गेँवावै॥ 
जाको वही अद्ार ताहिकोकाले दीजे। 
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रहै न कोटि उपाय श्नीर खुल नाना कीज ॥ 
यद लीजै दष्टान्त सकैसो लेद धिन्रारी। 
ष्ेखा करै सनेह ताहि ष्टी मेँ विदारी ॥ 
पलद्ध पेली भीति करू जल चरू मीन समान + 
जां तनिक जल वीलुङग छोड़ि देत है भान ॥ 


ज्ञान 


(९) 
ससुाये से क्य भया जव क्ञान श्राप से होय । 
श्लान श्रापसे दोय दस को कौन सिखलावै। 
ीर करत है पान नीर को घ्‌ अलगावै ॥ 
शअमललपच्छु इक रदै गगन मे अंडा देवै। 
व्या सुरति खंभारि उलटि के फिर घर लेवै ॥ 
केदरि के लिखु करद कौन उपदेश वतावै । । 
कु'जर देहि गिराय वात में लव न लवै ॥ 
पलट सतशुरु रहनि को परख लेश जो कोद । 
समु्ाये से ष्या भया क्ञान श्रापु से हद ॥ 


(२) 
सभुभे को समु ावरै हीरा आगे पोत ॥ 
द्धीरा रागे पोत क्ानी को मूढ़ वुभावै । 
जवां आंधी चले वेना कै बतासर चलाव ॥ 
शरकरः सेती अं ध्र डिठियारे राह बतावै । 
ज्ञेसे पंडित चतुर खंत से वाद्‌ न ्चावै॥ 
स्युध! का पीवनदार ताहि को छा दिखावै । 
जेकरे वाजे तूर तहां का षूफः वजावै ॥ 
पलट दीपक का करे जर्द सूरज की जोत। 
सुभे के समुभावर हीरा आगे पोत ॥ 
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करनी सौर रहनी 
छपनी अपनी करनी पने अपने साथ ॥ 
पने पने साथ करै सो धागे श्यावे । 
यापकै करनी वाप पूत के पूते पावे ॥ 
जोरू कै जोरूदिं फलै खसम कै खसम को फरता । 
छ्पनी करनी सेती जीव सव पार उतरता ॥ 
नेकी घदी है संग श्रौर ना संगी कोर । 
देखो ब्रूभिः विचारि संग ये जेर दोर ॥ 
पलद्भ्‌ करनी नौर की नी शौर के माय । 
छपनी धयनी करनी पने पने साथ ॥ 


दीनता 

(१९) 
मन भिद्ीन कर लीजिये जत्र पिउ लार दाथ ॥ 
नत्र पिञउ लागे हाथ नीच हौ सवस रदना । 
पच्छा पच्छो त्यागि ऊच बानी नहिं कहना ॥ 
मान बड़! जोय खाक म जीते मिलना । 
गारी कोड दै जाय चिमा करि चुपके रहना ॥ 
सयकी करर तारीफ आपको दोरा जाने । 
पिले हाथ उठाय सीख पर सबको आने ॥ 
पलट सोर सख्डहएगिनी हीरा लके माय । 
मन मिदहीन कर लीजिये जव पिड लागे हाथ ॥ 

(२) 
जोग जुशुत ना क्लान कछु गुरुदासन वो द्‌ास ॥ 
गुखुदासन को दास संतन ने कन्दी दाया । 
खसदज वात कलु कदिन ुडादइन दरि की माया ॥ 
ताकिन तनिक कटाच्छु भक्ति भ्रूतल्ल उर जागी । 
स्वस्ता मन में राह जगत की रमना भागी ॥ 
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भक्ति श्रमय पद्‌ दन्द खनातन मारग वाकी । 

अविरल श्रोकर नाम लगे ना कवदीं रांकी ॥ 

पलद्भ्‌ ज्ञान न ध्यान तप मदा पुरुष की श्राख । 

जोग जगत ना क्षान कट्चु गुरुदासन को दास ॥ 
(३) 

दुखर पलद्भ इक रदा भक्ति द्र तेदि जान ॥ 

भक्ति द्र तेहि जान नाम पर पक्रथो मो करं । 

गिरा परा धन पाय छिपाथो मैले थरो करं ॥ 

लिखा रदा कुं रान क्म मं दौन्दा चाने । 

आर्नौ मदी अकेल कोऊ दूसर नादि" जाने ॥ 

पाद्धेभाफिर चेत देह पर नाीं लीन्हा । 

श्ाखिर वड़े की चूक लोर निकला सोद कीन्हा ॥ 

पलद्ध मेँ पापी वड़ा भूलि गया मगवान । 

दुसर पलद्भू शक रहा भक्ति द्र तेहि जान ॥ 

भेद 

अंडा गड़ा ड जादके हद वेदद्‌ के पार ॥ 

हद्‌ वेहद्‌ के पार तूर जर्दँ अनहद वाजे । 

जगमग जोति जङ़व सीख पर छत्र विराजे ॥ 

मन बुधि चित रहे हार नहीं कोउ वह घर पावे । 

सुरत सब्द्‌ रदै पार वीच से सव फिर आवै ॥ 

वेद्‌ पुरान की गम्म सके ना उहवां जदं । 

तीन लोक के पार तहां रोसन रोखनारई ॥ 

पलट क्लान के परे है तकिया तहां हमार । 

भंडा गड़ा है जाइ के हद्‌ वेहद्‌ के पार ॥ 


माया 
(१) 


नागिन चेदा करत है श्रापुद्‌ नागिन खाय ॥ 


५४ 


700 ४ 345 


यापु नागिन लाय नागिन खे कोड न वाचे । 
नेजा-री सम्भु नागिन के आगे नाचे ॥ 
सििगीक्ऋछमि को जाय नागिनिने वन मे स्वाहे । 
नारद्‌ रागे पड़ लदर उनर्ह को शर ॥ 
शुर नर सुनिगन देव सभन को नागिन लील । 
जोगी जती श्न तपी नदा काह को दील ॥ 
स्छंत विवेकी गरूड है पलट देखि डेरय । 
नागिन चेदा करत है अपपुड नागिन खाय ॥ 
(२) 
खल कहां से पाये नागिन के परस्तंग ॥ 
जागिनि के परसखंग जीव के भन्छुक सोर । 
दरू कीजे चोर कुसल कदवां से दोर ॥ 
रू के घर बीच तहां प(वक ले रासे । 
वालक श्रागे जहर राखि करिङकेवा चसे ॥ 
कनकधार जो दोय तादहिना श्चंग लगावै। 
खाया चाद तीर गव में सेर वसाव ॥ 
पलट माया से डरे करे मजन मे भंग। 
कुसल कदां सरे पाद्ये नागिन के परसंग ॥ 
जालिमद्‌ 
हरि को भज्ञेसोदै वड़ा जाति न पू कोय ॥ 
जातिन प्रू कोहरी को भक्ति पिथारी । ति 
जो कोड करे सो बड़ जाति दरि नादिं निहारी ॥ 
चधिक्र अरजामिल रहे रदे शिर सदन कसार । 
गनिकः। विस्वा रही चवरिमानयै तुरत चदा ॥ 
नीच जाति रैदास श्राप में लिया मिलाई 1 
लिया गिद्ध को गोद दिया वैङंड पठादे॥ 
पलट पारस के द्युये लोदा कंचन दोय । 
हरिकोभत्नेसरोदै यडा जातिन पृ कोय॥ 
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षद 
व्यापा कलियुग का शाका, 
सय पुरुषारथ थाका ॥ 
लोग शेश्वरहि के नहिं मानँ, 
श्र.ति की कर्दौकथाका॥ 
वापि वापन कै सो कैसे, 
कटिदै काकि काका ॥ 
काम श्रादि भट दि र्दे, 
धर्मपंथ को नाका । 
इनि मारि कै निवदि जाइ जग, 
को शरस जनमा वांका॥ 
दिन दिन चोर श्धरमी वादे, 
परधन को जिम्ह ताका। 
जो कोड चदे धमे के पथ पर, 
परे ताहि पर डांका ॥ 
जिन श्रपनी रसखन। यह रोशे, 
नारीसुख नदि भ्कांका । 
रामनामको खरग ल्यिते, 
निवहे हांकी टाका ॥ 
मन रमि रषु रामभ्रोपड़ियामं। 
मादि तौ कालदुत जिञउ लेर्हे, 
पके प्क थोपडयामें॥ 
जगके छख से कल न कोद, 
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जख माटी श्वी पोट्ड़ियामें॥ 
यदयपि श्रमिर श्रकै विधि के, 

जो कटु लिखे लोपड़्ियामे। 
कान वनैगो शद्ध भाव से, 

जस सुर वसत सोपड़्िया मे ॥ 
राजमहल मे सो सुख नादी, 

जो खर पात भोपड़ियामें। 
जो रख भरी यैर मे नादी, 

जो रस मिले कोपड़्िया में ॥ 
इष्टदेव सियरामहि भज्ञु जिनि, 

भूल वात चोपडा मे। 
श्रलस्र कथन मे का खुसर पेदे, 

खरेल गणेश थोपड््यामें॥ 

कलिमे कतरह न देखा साच, 
सङ्ल कपटः को नाच ॥ 

पुरुष वने कुलदा नारी से, 

कपरिन में बड़ पांच । 
सब जानत ये नदि जानत, 

परे भरमकी लांच ॥ 
बात वात में छल चतुराई, 

करत सोउ अधक{च । 
लोक खाज डर दूनौ तजि के, 

रचत चमारी ढांच ॥ 
इनकी गति लखि नियाचरित सव 

गुरु ते मनं वांच । 
इनकी संगति से सरिले इहि, 

सव सून की श्रांच ॥ 
इनको रंग रहो नित येते, 
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कवु न मारी र्गेच। 
देव खेलारी को चलद्ी मे, 
रुग रगीलो भांच ॥ 
जरौ कलियुग की चतुरा ॥ 
भून की पाटी लिच्ि पदिक, 
माइ गर मन धतुरार ॥ 
बालक चद्ध तरुण सवद्ी का, 
चतुराई खरो वतुरादे । 
रामरग में कवर न अवत, 
देवनं से शतुरादे ॥ 
सयी कार मतलवदहीके यार । 
नादितो करत विगार॥ 
भालु कमलसेप्रम सहीचे, 
जव लगि वह गुलजार । 
दे पर रवि छार करत ह, 
पानिञउ करत विकार ॥ 
जीव परम भिय देदह को लसि, 
गलित खलित लाचार। 
च्यागन चात बनि पुनि तन का, 
करम होत रणख्रवार ॥ 
भावभक्ति के भूखे ईश्वर, 
खन पर ढरत उदार । 
भाव बिना तो नरक पचावत, 
गीता कदत पुकार ॥ 
पूरणकाम शयाम कारण विल, 
शगतिन के दितकार । 
देवदष्ि से देखि परे शवः, 
सांवरियाके द्वार ॥ 
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जगत मे वह विरागदहैदूर॥ 
जाम रामचरण रति उपज, 
च्!र रदै भरपूर ॥ 
नक विराग मसानी उपज्ञे, 
श्रन्त रूर को ध्रुर। 
वचन विराग होत प्ट गुनिकै , 
श्रंदर उमडधी धूर ॥ 
मन को निरमल करत करमदी, 
तदपि विषय रसभरूर । 
पाय नवतद भरवल दोत मन, 
ज्यौ सरिताको पूर॥ 
जो श्रज्राग विराग वदीहै, 
ज्यौ मि्तिरी को चूर। 
देव ष्टि से यद लखि लीज्ञ, 
करिय न हूराह्ूर ॥ 
नाहक ते जीवत हें जिनकी, 
नाहीं श्यामचरन में रति ॥ 
विगरि रहा यह्‌ लोको जिनको, 
का किये परमारथगति । 
भये न इतके भये न उतके, 
वड़ी भई ररतन की छुति ॥ 
देरीगलथन पीठ ऊट की 
रचि विरथा विधि की मेहनति । 
धरतीभार भये जीयत लौ, 
मरि सदिद यम की सांसति ॥ 
सव ्रंगन से हरि का भजिये, 
कवर्हँ न उपजी पेसी मति । 
राजपाट विरथा धन विद्या, 
जीवन मे दम दम लानति ॥ 
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शयामक्ुज घन श्री यसुनारज, 
जिनकी महिमा अति ते अति 1 
जः विहरत श्रीदे वकिनन्दन, 
जासे बनत अपतिन की पति ॥ 
घर के गोड़ौरै टम छेष्ड़ो । 
शयामलगन के वैरी जनन से, 
नातो कण सा तोड़ो ॥ 
मरमिन खे कढ्वु दिन खंगति करि, 
दुर्मलिभांड़ौ फोडो । 
करम लिखलादुख सा खकारि के, 
ब्रह्यञ्ंकू जख खोड़ो ॥ 
नामप्रताप कालकंटक सुख, 
चरणाम्डत खे मोडो । 
व्रज की रज विजु गति न दुखरी, 
लागा तनके दोड़ो ॥ 
शमाये विघन अनेकन तिनके, 
नेम धरम सरे वोड़ो । 
देवक्रिखुत से चरणकमल सं, 
मनके तागो जोड़ो ॥ 
मन की मनी माद रही ॥ 
सियाराम के किंकर दोददौ, 
जियमें धरी यद्री । 
क्विकर भये काम कंचन के, 
दिन दिन विपति सदी ॥ 
सेदो खाधू खन्तचरणाग्त, 
पेसी द्त ची । 
जन्म गयो कामिनि सुख चूमन, 
मुख में लार वदी ॥ 
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सियारामपद चितन करि दौ, 
वैरि पकन्त की । 
जन्म सिरान विषय चिन्तन में, 
कट्चुं नरि जात कौ ॥ 
देव शरीर पाय कै चच तो, 
देखि दों अचवधमदी । 
वेचत फिरै कौन दर दरम, 
कहि कै ददी ददी ॥ 
जगत म तीन मतवाले । 
हालमस्त काद मालमस्त है, 
जहरी च्म के कई धाले ॥ 
चश्मदेवाना दर दर धूमे, 
मालमस्त धन के पाले । 
हालमस्त कोड्‌ रामदेवाना, 
जिखकी जीभ पड़े छाले ॥ 
बहुत मोदि ठगलेखि ठगिनिर्यां, 
नट लट जैसे रगिनियां ॥ 
कु {दन रखले सेल कूद मे, 
कुड दिन काम जगाय । 
करमन की अरंगुरी मे डसखलसि, 
जैसे कारी नगिनियां ॥ 
वेच भये विषया के कारनः; 
नेम धरम के नाहीं । 
परनारी की कौन चलाचै, 
चै न धीय भगिनियां ॥ 
वेद पुरान कुरान पदे से; 
दिन दिन वादे मन । 
इनमे चपि कै रदलि वाद्‌ मिलि, 
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उदर परम दगिनि्यं ॥ 
केह देवता को का मनौ, 
कोेसो समर्थ । 
रामनाम अघ कट ज्ञेसे, 
गंगा जूड़ि अरगिनियां॥ 
रामस्ग परसतंग स्वेक जो लागन पावै, 
तो वते वीो को रस ज्यो, 
रोम राम चखद्धि धावै ॥ 
शियसमुद्ध तब उमे भाई, 
अंखिन में रख आवै । 
रामभरलक म मगन दोहक, 
राम राम रट लावै ॥ 
मल के मल कदत सव कोह; 
को श्रव इन्दि मनावै । 
रामर्ग में मल नहि तेदिते, 
सो$ मल कव ॥ 
ह रख पोयिन खे नदिं निसरेः 
केड न भाटि चुश्रावै। 
देव खुध्वारस टप टप टपके; 
पूरा पकरि चिखावे ॥ 
छ्रसिल रामको रग, 
चाकी सव रगुये। 
अलख घरी ठन्ति जात वही हे, 
जासे रंग तरंग ॥ 
पव तश्याम खे माया रंगी, 
तीन रंग गुण संग । 
पंचभूत माया के रगे, 
जिनसे दे्‌ प्रसंग ॥ 
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तीनि लोक करमन से रगे, 
देखि परत दिन भंग । 
रामरंग लागा नहिं चु, 
दिन दिन वदत उमंग ॥ 
देव श्रचुग्रह सत संगति ही, 
या के साधन अंग । 
चाही मेँ तव दंग रदेगो, 
काहू से नहि जंग ॥ 
कहां तक ठदरे काचो रग । 
जैसे सुलभ्मा सिख वाते, 
खुलत पाय परसंग ॥ 
राग रंग सांचो जव लागे, 
मेदि जाय सव श्रंग। 
छमिररगकोदेलि देखि, 
कै रहत देवाना दंग ॥ 
साधो येद्ी गति की राष्‌, 
श्याम को भजन करो । 
पाहो तीरथ दान करो तुम, 
चादो क्ञान नो योग। 
ऊचे चदि कै अंत गिरोगे, 
भिरे नदीं यदह रोग । 
चादो यतन करो ॥ 
चाहो श्रमर की घरिया पीयो, 
चाहो लगावो तारी। 
च्चा योगसमाधि करो तुम, 
तेग काल की कारी ॥ 
यसव को सजन करो ॥ 
ष्याम होहि सव रंग अन्त मे, 


800 एप 355 


श्याम न दूखसर होड । 
कालहुको यह मष्टाकाल दै, ` 
जानि लेह सव कोड्‌ । 
संशय तजन करो ॥ 
मोर पंख येदी द्रसावत, 
सपे कालको काल 
श्यामत्रह्म अरस श्रुति बोलत सो, 
देव किर्डुत गो.गशल । 
याको तुम भजन करो ॥ 
र्हेड मँ हारि करि यतन । 
पल भर मन न थिरा, 
न्याय करौ किख मत से चंचल, 
योग पवन से मानै । 
गाढ़ नीद्‌ मे धिर मन काहे, 
क्म निरूवारा मतन ॥ 
तथ यिरादइ जव प्रोरक चरज्े, 
यह मत काह छाना । 
तौ परेर्क द्र धिर मन नाहीं । 
ज्ञैसे शुच को अतन, 
मन के श्चं कषान क्त केड, 
ई श्रङगुढ़ मोदि लाने, 
यिरसा क्लान परस पर कारन, 
येटिदि कवनी घतन ॥ 
खंचल तै मँ श्याम शरचलता, 
दे्वदि देच नजरिद्ा । 
म मलीन जनमे को श्रांधर, 
परखि सक्धौ का रतन । 
क्लाघु मातम अपरम्पार । 
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चारि तरह के जीव जगत मे, 
सवको करत उधार ॥ 
भहामूट जीवन को सिखवत, 
विग्रहपूननसार । 
देद्ातम मति ताते विनसखत, 
दोत वड़ो अधिकार ॥ 
कटु चेतन सरे यन्त्र पुजावत, 
कदि सच विधि विस्तार । 
ताते अ्र॑तस्सुखता उपजत, 
बदन सकल यवहार ॥ 
शछधिकारिन को सिख्वत श्रातम, 
पूजन के उपचार । 
जाते दृष्टेव अरस द्रखत, 
र धट करत विहार ॥ 
-क्या खासी छवि छार 
संतन के तनमे । 
मुकुट धरम सिर पेच नघ्रता, 
जगमग गुन समुदा ॥ 
ज्ञान विराग विमल दोड कुण्डल, 
कानन में लहरारै । 
ध्यानरतन माला उर लह रत, 
सुककरम कङ्कन भाद ॥ 
रोम रोम परित सो चंदन, 
मँ महँ मँ महँ कार । 
करमसून्र दढता भजन ते, 
तजुच्वि खंतभित। । 
पंचतत्वचिन्तन सो मुदरी, 
कंडी मचुर काद ॥ 
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जीष देवतर सुभग लता मे, 
नामसुमन रि लाद । 
रामलगन विन धिग जगजीवन, 
धिग भ्रूडी चतुराई ॥ 
अवध के संतन की बलिहार । 
च्रिमुवन के म्टगारः ॥ 
निगमागम पुराण स्ख तिसम्मत, 
करि च्वारिड उपचारः । 
भ्रतिदिनि रामचन्द्रपद अरचत, 
परम भक्तिभ्जुस्ार ॥ 
आष तिलक माला को ससुत, 
परिहरि हदयबिकार । 
नाना मत कर्द एक जानि के, 
जीति रहे खंस्यार ॥ 
ह्यरचत चरत परचत खरचत, 
परमरस्य घ्यवष्ार । 
यहि विधि उत्तम काल वितावत, 
वितत राम उदार ॥ 
जिनके हदय बद्नकमलन मे, 
रामर्भवर गुःजार। 
देव धरम प्के रद राजत, 
केवल परउपकार ॥ 
दव श्राया ्रागम खोटा, 
यीसखो विस्वा टोटा ॥ 
योगी यती सिद्ध तपसिन के, 
डीले भये लंगोरा । 
द्या धरम कड्ु मनमे नाही, 
किरे बद्ाये स्तरा ॥ 
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वेश्या पिरे खासा मलमल, 

लगे क्रिनारी गोरा! 
कुलवन्ती दुखरा से पावें, 

फटा पुराना मोटा ॥ 
दूध मलाई वांका चार्म, 

जगेमःगकाध्रोरा। 
रूखा चून साधुजन पातँ, 

कवहं जलै भर लोटा ॥ 
वेमस्याद्‌ चला सव कोर, 

क्रे वड़ा क्या दोरा! 
भाई राम तव याद्‌ करौगे, 

जब जडकेगा सौरा ॥ 

श्रव कलयुग आवा, 
छट धट पातक ऋावा । 

कलि को प्रथम चरण जिनि जानो, 

दापरः अध दुद चरण वखानो । 
श्रथहि को तिरो करि मानो, 

चौथो डंक वजावा । 
शूठ पखंड कमं अदाया, 

पाप चरन को चौक लखाया । 
चरन धरम को प्क घचाया, 

सोर बीज वनावा । 
ज्ञानयोग जिव लेड पराने, 

धमं कमं के रूप हेराने । 
कलि के डर साधन थहराने, 

नामे पार लगावा । 
नाम प्रताप मदोतित जागा, 

जाके डर कलि को तम भागा । 
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चादृत देव चरनश्चजुरागा, 
जाको यश भति गावा ॥ 
सातो कसखकत मेरे मन मे । 
पटिकैजो कचु खारन कादं, 
चटका प्रंथनमें॥ 
हाकिम दोदकै चाह करे, 
जो परजन के धनमें। 
ब्रह्म जानि कैजोन करे, 
रति सियवरचरणन में ॥ 
सकल मतन को एक न जाने, 
` भरूला अनखन में । 
शाद्लन मे देखत नहि देखत, 
सव अपने तन मं ॥ 
जग कौ देखि न ईशदि चीन्दत, 
जस सुस्व द्रपन मे । 
कम नहि ज्यादे पूरा सौदा, 
परखखत नहि जनमे ॥ 
इन सखातन के देव मिलत ह, 
जिन भरमौवन मे 1 
श्याम रावरे चरण भजजु विज, 
क्तिनि श्रपनो पद पायो ॥ 
विधिवत करम करत यज्ञादिकः, 
अंत नाम गुनगायो । 
हरि खुभिरन विन दहोत न पूरा, 
पसो व्यास वतायो ॥ 
मरनकाल में योगी पूरो, 
सुस्व से प्रणव कट्ायो । 
द्दिय मे सुमिरत शयामनाम को, 
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सुदित परमरगति ध्यायो ॥ 
क्षानिड ब्रह्म भूतसाधन ते, 

सकल विकार षटायो । 
तवां ्ोत भक्तिञ्मधिकारी, 

सख गीत। मे गायो ॥ 
वेद शाख को मरम कानि, 

जिन अपनो सान नश।यो । 
देवञ्जुग्र् सतसंगति से, 

भजन सार रहरायो ॥ 
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युगुलानन्य्ारण 


मधुरमंजुमाला 
इर्कस्वरूप 
मंजु छन्द 
इश्क रदस्य अथाह नाह भ्रियचाद समेत वखानो । 
जाके श्रवन मनन कीन्दे सियश्याम मिलत रसलानो । 
याके परे शरपर नादी कल्यु वेद पुरान पक्कानो । 
युगलानन्यग्शरन सव तजि निज इश्ककथा उरभरानो ॥ 
श्रीशा शोक जोक का कातिल दारू दरद दिमागी है। 
मेहर सुदव्वत सुरशिद महरम मधुर छंकाया रागी है । 
होष्य जोश अफ़सोस दुर नव नूरपूर श्रजुरागी दै । 
युगलानन्य खास की साची हरदम दर दिल जागी है ॥ 
जीवते ही लकरर दो जावै सो शकर को खावेगा । 
कोद मोद से टकर लेवै तव फकरपद पावेगा । 
जादू जाहिर चक्रर मक्र छोड़ि स्वरूप समावेगा । 
युगुलानन्य नूप नामधुनि खनि खुनाय सरस्रावेगा ॥ 
तसवी फिरे नहीं कर डोले वदन न वोले वानी । 
शवोरोज्‌ महन्रूचयाद की माला मेहरनिशानी । 
चाखे रस भाखे सपने नहि नाम श्रमल मनमानी । 
युगुल(नन्य फक्ीरी मुश्किल कोई विरले पहिचानी ॥ 
चश्मचोर को ओर न करना लोटपेर हो जाना हे। 
लाजमोटर को परक शीश से दश्ककोट खुद खाना हैः । 
खतरा खोफ जदा कर फौरन्‌ नेह निशान वजाना है । 
युगलानन्य खवरदारी से सोवे मन मस्तानादहे॥ 


8007 ग्र 363 


सिययक्लभ से जाय हक्ीकृत कदो कोर अव मेरी । 
अनिपिन फनि जलदीन मीन व्यो दशा दमारी घेरी । 
जो आवै दिलदार यार तो उपज्ञे मोद घनेरी 1 
युगलानन्यश्शरन तेरे दित राद रेनदिन हेरी ॥ 
सीतारामरूपञ्माशिक अलवेले अधिक अदागी द । 
अीताराम गदँ गरिमारुन सषएगर मगन स्ुभागी है । 
जीता काम काल कादिलङुःन काफिर रहित तिरागी ह । 
युगलानन्यश्रन श्ंतर घट जरत विरह की रागी हं ॥ 
शिक होना सदल नदीं मरने से सुरिकल मानोगे । 
यलपल पर मरना जीना तिस को ऋयौकर पद चानोगे । 
चोज चमकातदही न चल्ञे तर दाय दमेशे ठ!नोगे । 
खुगलानन्यशरन आअआशिकरस छानत छानत च्नोगे ॥ 
श्रपने अपने घर के भीतर अपनी गदे बड़ाई है । 

नई नश वातं अविदित करि श्रर्थवाद वहकाई है । 

जो कोई सन्देद करे तिस साथ जंग भमकाई हे । 
युगलानन्यग्तरन श्राशिक् की दशा जुदी दर्णा हे ॥ 
सखिययल्ञभवर वपुष मिलन {हित आ्द्धृत इश्क कला है । 
मेहनत विना मिल मोदनमुद वेद नेति जेदि गाद हे । 
सां चात न शकः यामे कल्यु कथा पुरानन गाई दै । 
युगलानन्यशरन आशिक पर सियवरमेदर सदा है ॥ 
श्रीखियराम रंगीले रसनिधि रसिक सजाती साचे । 
जिनके अन्तरः चाहरह निज ने जूत अयांचे ॥ 
तिनके संग सजे भासे भल भाव चाव रस रचे । 
युगलानन्यशरन नेदी ्ाशिक सुदमंगल माचि ॥ 

मौन मौन गुन भांति शांति विन जपी तपौ सनमाने । 
घखनविरोध बोध वरजित कुल करत रोकरिबो ठाने । 
कटिन कष्ट दिय धारि गारि तन उपवासादि धमाने। 
युगलानन्यशरन सत मत ते रहित निरंतर माने ॥ 
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नख सिख नवल माधुरी मनसिजमानमथन श्रवलोक । 
मस्वमनदरन नाम श्रंतर उर रचत रहै श्रविसोक । 

चख चख गुनपीयूष महारस तकत न काट लोकँ । 
युगुलानन्य परस प्रीतम भिय नेदनाज नव नोक ॥ 
राजे रेन पेन चितवन चख चलन ललन लखि लोयन 
छाजे डेल लाव भाव चितचाव चदय सुकोयन । 
गाजे गरक गभीर धीर गुन रमन करत खुश्त्ोयन । 
युगलानन्यण्तरन बाजे वर बीना विशद विलोयन ॥ 
सरमे सहित सलोने न्दर खुखमाखर श्री सरसं । 
श्चजुपम श्रमल श्रमोल श्रसल ्रजुराग वृंद्‌ बर बरसे 
ज्ञानी गरक गुभान मान मन मति गति वरवस करसं । 
युगलानन्य नैन प्रीतम श्रति श्रदभुत लखि दिय हरसे ॥ 
भली बुरी केश कोटि कै पर अपने सुलभे उरे हं । 
गली मिली संकेत कंजक्रल तर्द बसि फेर न सुरभेः है । 
कली श्रनूग खिली अन्दर उर तेदि खुवबासि लदि मुरूभे दै । 
युगलानन्यशग्न पल चिरत दो रदे पुरम पुरे दें ॥ 
नामध्यान श्रभिराम धरे उरू श्रंकुर सतगुरवानी से । 
व्यर्थं वाद्‌ कटु खेद तजे निर्वेद भजे श्रभिमानी से । 
शान्ति नितान्त पकन्त वसे सियक्रान्त खनेद्‌ समानी से । 
युगुलानन्यश प्न धूमे नित अलयित द्ग्णा दि बरानी से ॥ 
बादर विचिधि वहारभार पर अंतर जिक्रे-खुदार है । 
उपर मलिन खमान सदी चै भीतर सरस सफाई है । 
राजारंक न सेद गदे कलु समता सज सजा हे । 
युगलानन्यशरन खोई सत खव विधि मम सुखदाई हे ॥ 
यारी श्रवधविदासे प्यासी खास जाल जानी है । 

सारी सौकः चित्त चौपर मधि खेले लगन लगानी है । 
दार जीत दोनो भ्रीनमसंजोग वियोग कानी है । 
युगलानन्य शरन संतन की पेसी सरस निशानी हे ॥ 
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मन तन वचन रचन नागरणुन नाम रूप खिन खरके । 

` शुनगन रमन चमन चितवन स्तुचि सेर रण में अरके॥ 
बन बन सजन खोजि घायल जित तित प्रीतमहित भरके। 
युगलानन्यशरन खि अवर वासी सरजूतरके ॥ 
द्याशिक हो के कतल न होवे जीवे जीव जहाना । 
तिखक्छे सम कमज्‌रफः अधम नदिं संत अनंत चखाना । 
सूर खदएना फेर राना ममता म मगनाना । 
युगलानन्य्छरन हर दो दिशि मसि खुख माह लगाना ॥ 
शाशिकू के( हर वकृत सुनाल्लिव खवर वेस्ववर होना । 
सनम श्लोक्‌ खु्टवत ज्ञादिर मं सवरूब जागना स्रोना । 
ऋच्ी चीज मधुर दिलवर दित आप सुखी दुख ढोना । 
युगलानन्य सने सुभः विन था जनम का खोना ॥ 
सुभेः पसन्द पंद प्पदी जो खिर कटाय मर जाना । 
हाय होक हरदम विरहानल करना जमा खजाना । 
शेन देन जागना रोवना गम का भोजन खाना । 
युगलानन्य लाल मिलने दित व्याकुल बीन वजाना ॥ 
चयौ वेनादक समते दो सुरभेः मरम तो जानो । 
हम तो रोग सखोग से संयुत चिरह वियोग पच्छानो । 
जो श्रच्चं करनेकी खादिश तौ दिलवर के आनो । 
युगलानन्यशरन खवदी विधि अवतो अखल दिवानो ॥ 
छ्ाशिक् नाम धराय खाय फिर सौर, फजीदत तिखकरी हैः । 
इवे विना मनस्ूरः नूर निज नेद न यार दिरख की है । 
नादक तरक किया लञ्ञत दुनियां की स्वूव्र वस को हे । 
युगलानन्यशरन इवे दरियाव इश्क गति किसकी दै । 
बात घनाना सूर काना खादिश्च खाम स्रजाना है । 
खर दर दुस्त करे अज्वल तथ मारू राग वजाना हे । 
जिस खायत रन सनसुल्ल दोना तव किर क्था शरमाना है । 
यूगलानन्यशरन लाश्शक अब सिर कटाय मरजाना हे ॥ 
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वधिर श्रध पग गूगे सम करत लगत नर्हिदेरी। 

न में रंक राव पल अन्तर विरह देत हिय देरी । 

शमरपट च्ल हष्ल महरम किस तरह हूजियेये री। 

युग लानन्यशतरन किये क्या पडी प्रीत की वेरी ॥ 
चितवन चलन चमक खेलन सरजुकिनार सुधि कीनी । 
नबोलन हसन लसन जुलफन छवि छोरन ल छवीनी । ` 
हरसरायत दिल लाय ललक पुनि सयुः्स हीन मति भनी । 
युगलानन्यश्षरन विर हिन भिय प्रान निच्कावरि कीनी ॥ 
मेदंदी मधुर मोहव्वत मनसिज मेहरवान ग्द ताजी दै । 
मान समन मानिनी मदरम ललित लालसा राजी है । 
रीत पुनीत मनोहर सोदर सरस स्वाद्‌ सत साजी है । 
युगलानन्य कंज करतल लखि नेह स्छुनोवत वाजी है ॥ 
गुछछम्‌ इश्क लपेटी वानी सानी सुधा सयानी । 

ज्ञांत नैव मया किचित्‌ गुखखिधुभ्रवाह समानी । 

हम तो टेक विवेक छांड़ि सव तेरे करन विकानी । 
युगलानन्य नेह नैनन से निरखि हंसो दिलजानी ॥ 
वातसत्यरसख बादशाह सन्देह रहित गुनसागर । 
शाहनशाद श्रथाद्‌ श्रनूपम रस भूपेश उजागर । 

नेदी नेदनदे नाजुक नित निरखे नागरि नागर । 
युगलानन्यशरन सतमखस्ुख सभरुकत गुनिनिधि आगर । 
वातसट्य रस पूजनीय परिय गुरुप्रभाव धिय ध्याई । 

मौज मह।न सुजान चनत किमिकेलि कलित छुपि छाई । 
या मधि रच चिवाद देश श्रवकाग्श न नेद लखा । 
युगलानन्य श्क्थ उज्वल रस कदत गिरा शरमाई ॥ 

क्या कोद करके हमारा प्यारा निकट निवासी है । 
स््ालिक लक खलक खारिज नि खिजमत खैर खवासरी है। 
सखमु्ा सरस शोक सोहवत सत समन फजीहत फांसी दै । 
युगलानन्यशरन सतगुरु की मेहर भाव भल भासी हें ॥ 
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विमल विद।र वाटिका वल्लभ भाव भान भलभाकेहै। 
भाल भलाई भीत विगत भव भागी भान न ताके हैँ। 
खादिश ख्वार खवर निज पर की फरामोश सद साके है 
युगलानन्य रसीले रसनिधि अ्वधशदर के वाके देँ ॥ 
मधुरः मिजाज पसन्द फन्द दि विश्णर वरावर दीदम्‌ । 
उसी रोज से खोज श्रौर सव त्यागि चश्म चसखपोद्म । 
परमानन्द भरेम भरीतमपद स्गन स्डुभाव शनीदम । 

युग लानन्य रारन रख सागर पाप न नेक तपीद्म ॥ 
इीदम्‌ दर वाजार तमाशा सख न वीच नदि आता हे । 
मूनामून ्रजायव नक्शा सौदा शौक विकाता दे । 
स्वरीदार सरदार खलोना न्द्र रूप दिखाता दै । 
युगलानन्यशरन सुरशिद्‌ की मदर पाय मि भाता दै ॥ 
श्राशिक की खसमता करने लायक तिद लोक न कोई दै । 
योगो जती तपौ ज्ञानी तिसके रागे सव छोर है । 

उनसे बड़ा श्रौर नादी जिनक्री मति रंगरस भो है । 
युगलानन्य इश्क कीने विन वार वार मति रोई है ॥ 
श्यारिक अखल उप।सक जास श्रभिलासे रखरासे द । 
नाशक सकल विभूति विच्रारत श्रमल श्रनूपम ासेदहें। 
हर हमेश् वेश वेस निज परस्व रूप अभ्यासे हँ । 
युगला नन्यशरन के जीवन जादिर जगत उदासे हैँ ॥ 

पल पल पीर ण्यार प्रीतमपद्‌ प्रेमभ्रवाह वहावै है । 

जल थल मधुर मनोज मोदनीम्रूरति लखि इलसवै हें ॥ 
छलवल वचन नर्द लमल अरति असल प्रमोद समायै ह । 
युगलानन्यशरन आशिक लाग्णक सिय श्याम सोदावै दें ॥ 
दिलदासै की दूरदरकददी दुनिये से कुच्न्यारी है। 
उदी मेँ मशगूल भूल दर लदजे रं वदारी दै ॥ 

योलन दसन मिलन तिखदीमय बाहर भान विसारी है । 
युगलानन्यशरन दम तो सोद अशिक की यलिदारी है ॥ 
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नेह र्दिडोरा डारादर दिल पटरी भ्रीति लगाई । 

खंभा खादित मिलन मोहव्वत मरूवा खूब सजा । 

लट रंगद्‌ार लय-लालन डोरी जिकर जमाई । 
युगलानन्य हमेशे श्रूले सिया खदित सुखदा ॥ 

धूनी नेह जलाई हमने शधोरोज दिल श्रन्द्र । 

आतश आह हमेशे निकसे जले जिसम मनमन्दर ॥ 

याद यार कादर दम माला फिरे कद्र के कन्दर । 
युगलानन्य नजर मे मेरे आता नदीं सिकन्दर ॥ 

भीनी निसा श्चधेरी घेरी बीम मौज द्रखावै । 

लहर कहरमथ उठे अनूढे देखत जिय डरपाचै । 

पार यार दिलदार सलोना मुशकिल मिलन मनाव । 
युगलानन्यशरन दह मारण सुबु कसार करद पावे ॥ 
हरदम ख्याल खौफ नदिं खतरा खबरदार लिष्टमत मे । 
खातिर खाह हजूरी हजरत खाहि नदि अज्ञमत में ॥ 
सखालिक सखलक प्क सा सुक्को मालुम शद इस मतमें। 
युगलानन्य कृलम कायम वर लिख पाया किसमतमें॥ 
वन्व्‌ा सरव अजूव वदी है जिसे बन्वगी प्यारी । 

जिकर जाहरी सकल गुजारी जिखम गंदगी भारी ॥ 
नजर शाम प्मीर सदर बहरद्रयाय इशक छुविधारी । 
युगलानन्यशरन सावित विल पावत प्रीतम न्यासो ॥ 
राह श्रजव वारीक वाल सरे सोगुन नज्ञर न आवै । 

हर यक तरफ़ वरफ़ के मा्निद खीरी हवा वहावै । 
रंगदार संगी नदिं दीगर तिमिरतोम रग वे । 
युगलानन्यश्षरन मुरशिद को मेहर सदित छख पायै ॥ 
जागत रहो गदो डोरी छवि सूरति सजन सनेही का । 
पागत मदो मोद माखन मधु श्डदु तन गुन गन गेही का। 
लागत लाह लहो लोचन फल दशा विचिन्न विदेही का । 
युगलानन्यशरन सद्‌गुरूपद्‌ श्राशिक हो डर केटी का ॥ 
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दिन श्रर रात सेन कीजे रस पीजे भे पियल्ले का। 
चिन किन तात नेह नरी तहक्रोक करो छुविवालेः का 1 
रिति तौनौ तमतार पारग द्रे खुल मतवले का । 
युगल(नन्यशरन चेश्शक अव नजदीक चपलाले का ॥ 

जञ सखतपंथ पाव धारे तिनको वष्ुचिधि वहकाते हें । 

क्ञान ग्रूर मजूर ज्ञदर प्याला पीये मदमाते हं । 

डुल देह पाय मानव शट अदं प्रवाह वहाते ह । 
युगलानन्य नामञ्नुरागिन तरफ ताकि खुनसतेदहं॥ 
करनकोच के वीच भरसे जुष्ठ से विक्लान बततेहे। 
वाचकव्यर्यं चाद्‌ वदरी नहि लच्त लाभ ललिपते दै। 

राम अनादि अलिलदशनपति प्रीति रदित विललाते ह । 
युगलानन्यशरन इद भवनिधि फिरि फिरि श्राते जत्ते है ॥ 
जा रग रूप रेख! नदि कदि पुनि तद श्ररखुभति हें । 
श्ल कदत कडु रादि लसत शठ शअ्रदमक्‌ जन्म नस्तात है । 
इनकी कोन कथा किये चुप रहिये धरान पिराते हें । 
युगलानन्यशरन निज सुख लदि पूरले नही समते हं ॥ 
रसिक पारी मरेमदिवाना सियव्रह्लभच्षिभीना है । 

चित्त चार चपमीकर भीतर जडित सनेहनगीना हे । 

पल पल न्यास पास परसलन की कोमत न्नव नवीना दै । 
युगलानन्य दशा देखी विन ज्यौ नकट का जीना है ॥ 
गली भली चयिमिली रली रस तदां सदा हम वसते हं । 
मन नवनेद्सरोवर मधि नित गरन कभी निकसलतेदहं। 
नाम श्रमोल अतोल दाम श्रभिराम धरि दविल लसते हें । 
युगलानन्य क्ञान योगादिकणुंजपुंज् लखि हसते हं ॥ 
रजा दुर इश्कव्राजौ का कहन स्धुनन से न्यारा हे । 
मदबरूवो दी मेहर न मांगे कृटर महा नुद्‌ धरा है 

जप लाक में मिलेमौोजसे दिलजानी दिलदार दै । 
युगलानन्य पक टक हरदम नेही नज्ञर निज्ञारा दे ॥ 
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मुभे किया बद्‌ नाम दीन दुनियें मे अजब तमाशा है । 
खुशी करदा अप महल मे ददा न! दिलासा है । 
जो कथदीं श्र्जी गर्जी है लिखो जच।व न रासा है । 
युगल(नन्य याद्‌ में तेरे पानी बीच वतासा है ॥ 
देवा श्राज रलीला गवरू श्रवरू खच कमाना। 
खरजुसरित क्रिनारे प्यारे कर कहर कतलाना । 
संगी नवरगी अलेले सखा सजे धवाना । 
युगल।नन्य यार छवि ऊषर शिया काम करवाना ॥ 
श्रंक श्रशंक सखु नव श्राशिक मनहरन श्रवन स्ुनलीजे। 
श्राह सदं तन जदं नैन नित नीर पीर सं भीजे। 
मधुर स्वरपतर वचन उचारन अशन सु दूजे तीजे । 
युगलानन्यशरन सीतावर तिनपर श्रधिक पसीजे॥ 
चितवन सांग चलाय य।र मन्‌ तन मन डद दिया है। 
शाँकालगेन सीने माफिकूपेला दरद्‌ क्रिया । 
अगर हीम मसीदा श्रावं तो भी भीत हिया दै। 
युगलानन्यशरन खुन्दर मु लक्यान विलोकि जिया है ॥ 
योगौ योगरोग मे माते प्रानायाम समध्री। 
हासिल पक वरार न यामे केवल वार चिश्माधी। 
ज्ञानी ज्ञान कथं निसि वासर मत अद्धोत दड़ साधी । 
युगलानन्यशरन श्रम श्रम निन मारग नेह अनाधी ॥ 
इश्क फकी गै श्रमल शरमीरी दमरी सेर नहीं है। 
कोद मोह की वेगी पदिरे सुरति किरति वदी है । 
मन महत्रूव मिलायन पल भर खाते दृध दही है । 
युगलानन्यशग्न वरानौ से किसने लाल ली है ॥ 
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